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कानश्भ्युप का पाइले पहल शंच 
छल १६१६ # अक्ाशितद करवाया था ! 


कप 


इसके बाद इल उपयेगी पुस्तक के कई 
संस्करण निकले । कई पुस्तक प्रका- 
शकों ने इलके संश्कशरण छुपयवा कर अनता 
में इसका भद्ार किया। इसके अनुवाद 
गुजराती, अभ्रेज्ञी, बंगछा और मलबया- 


४, 
विश 


लम आदि पान्तीय भाषाओं मे सी निकल खुके है। मेरे 





पास इसके अनुधाद छापने के आज्ञा पत्र माँगने की जिट्टियाँ 


बरावर अधती रहती हैं; मरहद्ीी में भी इसका अनुवाद 
है। छुका है। में प्रसन्न हूं कि मेरी इस पुस्तक ने मेरे 
देशवासियों के हृदयों में ऐेला प्यारा रुधान पाया हं। मुझे 
विश्वास है कि हिन्दी साहित्य में यह अध्य सदा जींबित रहेगा 
अमरीका जाने की मेरी कथा सचझुच बड़ी मनेःरब्जक 
है। जब सन्‌ १६११ में मेंने अवना अमरीका-पथ-परदर्शक 
 छुपवाया था तो उस घमय मुझे स्वप्म में भी इस. बात का 
च्यान नहीं था कि मेरी अमरीका सम्बन्धी पुस्तक इतनी लछोक- 
प्रियता प्राप्त करंगो । सैकड़ों नवशुवक्र अमरोका-पथ अदशक' 
हाथ में लेकर अमरीका पहुँच गये और बहुत से सेलानी 


भारतीयों के उस पुस्तक ने लाम पहुंचाया। अब चूँ कि अम- 


रीका जाने के प्रति बहुत से बच्चन अमरी कन गवरनमेच्ट ने लूगा 
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दिये हैं इसलिये उस पुस्तक की इतनी उपयेागिता नहीं रद्द 
गई, अब तो “विदेश-पथ-प्रदर्शक” नाम की पुस्तक छापने 
की आवश्यका पड़ेगी ताकि भारत से बाहर जाने बाने 


छोगों के विदेश यात्रा की सभी बातें मालूम हो जायेँ। यह 


विचार कर मेने आमरीका-दिग्दर्शन में अपने अमरीका पहुंचने 
की प्रस्तावना के इसी में दर्ज कर दिया है ताकि अमरयीका- 
दिखशेन की उपयोगिता और भी बढ जाए । मैं पन्द्रह रुपये 
लेकर अमरीका कैसे पहुँचा? इसकी कथा छुनते के छिये 
विद्यार्थी खदा उत्छुझ रहते हैं और आगे के भी रहेंगे, इस 
कारण मेने अमरीका पथ-प्रदर्शक्ष के उस हिस्से के अधिऋ 
बढ़ा कर उल में बतलानें णेग्य कई बातों का समावेश कर 
इस कथा का इसी प्रस्तावना में दे दिया है! मुझे विश्वास है 
कि अमरीका-दिखशेन के प्रेमी डसे बड़े चाव से पढ़े'गे। 


में अमरीका केसे पहुंचा ? 


अमरीका पहुंचने की मेरी कथा सचमुच बड़ी विचित्न है। 
सन्‌ १८६७ ई० में जब स्वामी घिवेकानन्द जी देश घूमते घूमते 
पंजाब पहुंचे और राजा ध्यानसिंद की हवेली में अपना 
व्याख्यान छाहार नियाध्तचियों के सुनाया उस समय में 
वहाँ पर उपस्थित था | बइ दुनिया से लौटे हुए इल सब्यासी 
के देखने का मेरे मत में बड़ा कौतूदक था, पर भीड़ अधिक 
होने के कारण में मछी प्रकार स्वामी जी के दर्शन न कर 
सका | मेरी आंख भी ऐली अच्छी न थीं कि वे दूर खड़े हुए 
ब्याख्यान-दाता के मछी प्रकार अपनी दृष्टि में छा सकतीं। 
इसके बाद स्वामी जी के कई व्याख्यान छाहार में हुए किन्तु 
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खुल ६१८४ #े अकाशंद करवाया रा 


के... 


इलके बाद इल उपयेगी पुस्तक के कई 
रा खंस्कृश्ण निकले | कई पएस्तक परका- 
> 8.५ 6, शर्कों ने इसके संस्करण छुपवा कर जनता 
0 में इसको पवार किया। इसके अजुवाद 
कली आजराती, अंश्रेज़ी, बंगला और मलछया- 


लम आदि प्रान्तीय भाषाओं में सो निकल खुके हैं; मेरे 





9 87 , 


पास इसके अलुवाद छापने के आज्ञा पत्र मांगने की चिट्टियाँ 


कसी 


बराबर आतो रहती हैं। भरहदी में भी इसका अनुवाद 
हा चुका है। में प्रसन्न हूँ कि मेरी इस पुस्तक ने मेरे 
_ देशवासियों के हृदयों में ऐेखा प्यारा स्थाव पाय। हैं। मुक्के 
विश्वास है कि हिन्दी साहित्य में यह अन्य सदा जींवित रहेगा | 
. अमरीका जाने की मेरी कथा सचझुच बड़ी मनेःरब्जक 
है। जब सन्‌ १६११ में सेंने अपना अमरीका -पथ-प्रदर्शक 
 छुपवाया था तो उस समय सुझ्दे स्वप्न में भी इस. बात का 
च्यान नहीं था कि सेरी अमरीका सम्बन्धी पुस्तक इतनी लोक 


प्रियता प्राप्त करंगो । सैक्नड़ों मवशुवक्त अमरीका-पथ प्रदर्शका 


,द्ाथ में लेकर अमरशीक्षा पहुंच गये और बहुत से. सेलानी 


भारतीयों के उस पुस्तक ने लाम पहुंचाया | अब चूँ कि अम- 


रीका जाने के प्रति बहुत से बन्धचन अपमरी कन॑ गवरनमेस्ट ने लूगा 
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दिये हैं इसलिये डस पुस्तक की इतनी उपयेगिता नहीं रह 
गई, अब तो “विदेश-पथ-प्रद्शक” नाम की पुस्तक छापने 
की आवश्यकता पड़ेगी ताकि भारत से बाहर ज्ञाने वाले 
छोगों का विदेश यात्रा की सभी बाते. मालूम हो जाये। यह 
विचार कर मैंने ऋमरीका-दिखरश्शन में अपने असरीका पहुंचने 
की प्रस्तावना का इसी में दर्ज कर दिया है ताकि अमयीका- 
दिगशेन की उपयोगिता और भी बढ ज्ञाए। मैं पन्द्रह रुपये 
लेकर अमरीका कैसे पहुँचा? इसकी रूथा छुनते के लिये 
विद्यार्थी लदा उत्छुक रहते हैं और आगे के भी रहेंगे, इस 
कारण मेंने ऋमरीका पथ-प्रदर्शक के उस हिस्से के अधि 
बढ़ा कर उस में बतलाने परेग्य कई बातों का समावेश कर 
इस कथा का इसी गस्तावना में दे दिया है। मुझे विश्वास है 
कि अभरीका-दिवशेन के प्रेमी उसे बड़े चाव से पढ़े'गे। 


में अमरीका केसे पहुंचा ? 


अमरीका पहुंचते की मेरी कथा सचमुच बड़ी विचित्र है। 
सन्‌ १८६७ ई० में जब स्वामी विवेकानन्द जी देश घूमते घूमते 
पंजाब पहुंचे और राजा ध्यानसिंदह की हबेली में अपना 
व्याख्यान छाहार नियवाक्षियों के खुनाया उस समय मैं 
वहा पर उपस्थित था | नई दुनियां से लौटे हुए इस सम्यासी 
के देखने का मेरे मन में बड़ा कौतूदक था, पर भीड़ अधिक 
होने के कारण में भछी प्रकार स्वामी जी के दर्शन न कर 
सका। मेरी आंख भी ऐसी अच्छी न थीँ कि थे दूर खड़े हुए 
ब्यास्यान-दाता के भछी प्रशझार अपनी दृष्टि में छा खकतों। 
इसके बाद स्वामी जी के कई व्याख्यान छाहार में हुए किन्तु 
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मैं उनको खुनने न जा सका। स्वामी विवेकानन्द जी के 
छाहौर आने से पहिल्ले मेरे अन्द्र विदेश घूमने की भबल 
इच्छा थी और साथ दी देश की आज़ादी के ख़्याछात मेरे 
अन्दर बड़े मज़बूत थे। स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद 
अपनी पुरानी इच्छा के मैंने अधिक मजबूत का लिया । खन्‌ 
शैग्ब्द् दे० से लेकर सन्‌ १६०१ डे ० तक के मेरी ज़िन्दगी के 
दिन मानलिक सझ्डूढ्प विकत्पों की उब्ेड़े बुन के है । में पहिली 
बार घर से भागकर पैदल अम्ठृतसर चला गया ; फिर डुबाश 
भाग कर संस्कृत पढ़ने के लिए कानपुर पहुँचा ; कुछ समय 
नक काछिज में भी शिक्षा पाई और डसे भी छोड़ दिया ; आखिर 
में संयुक्त प्रान्व के कई शहरों में ब्रह्मवा रियो की तरह पर्यटन 
करता हुआ काशीपुरी में आगया, और वहाँ संस्कृत पढने लगा। 

काशी में मेरा तीन चार वर्ष का जीवन पुराने : ढ्यका 
विद्यार्थी जीवन है। उल समय में बड़ा कह्ृर खारय समाजी 
था । काशी की गलियों में दिन भर घूम कर परिडतों से पाठ 
पढ़ना और फुट्खत के समय अपनी मित्र-मण्डली में आयें 
समाज की चर्चा करना और रविवार के दिन आय समाज 
मन्दिर बुछानाऊछा में समय समय पर व्याड्यान देना, बस 
इसो प्रकार के दिन यहाँ मेरे कटते थे। यहां मेरा परिचय 
बाबू दुर्गाभसाद जी खज्री बी० ०० से हुआ | आप शहर से 
बाहर छक्‍्ला बगीचे में रहते हैं। आपने घुझे अपने बगीचे 
में एक केाठरी रहने को दी और स्वयम्‌ झुझे पदा थे-विज्ञान 
ः 283 8 है / 2) 5076४७९) को शिक्षा देने लछगे। अपने परम मित्र परिडत 
यम नारायण जी मिश्र की सलाह से में यहां दिन्दू कालेज में 
भरती होगया और लगा कालेज की शिक्षा पाने । पदार्थ-विज्ञान 
की तालीम ने मेरे मस्तिष्क में थोड़ी सी दलचल पैदा कर दी 
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और मेरे मज़दवी कट्टरपव का कुछ ठेख रूगाई। मुझे स्वतंत्र 
विचार करने की आदत पड़ने छूगी ; बाबू दुर्गा प्रसाद जी अपने 
डँग के निराले मनुष्य हैं । आपकी बुद्धि बड़ी विल्क्षण है और 

». आप के सोचने का ढंग तो वैज्ञानिक हेना ही था। आप बड़े 
प्रेम से मेरे साथ मिन्न भिन्न विषयों पर वादाविवाद करते 
और सदा मेरे हृदय पर पदार्थ विज्ञान की महत्ता की छाप 
डालने का प्रयत्न करते । 

. यहीं काशी में इस प्रकार विद्याध्ययन करते हुए मेरे हृदय 
में अमरीका जाने की इच्छा बड़ी तोच् हे! उठी । मेरी अवस्था 
इस समय करीब छुब्बीसख बर्ष की थी। आयु का यह समय कैसा 
भयंकर होता है, इसे वे ही समझ सकते हैं जिन्हे ईश्वर ने 
नीरेग शरीर दिया है और साथ ही बड़ी उच्र कामाम्नि । जब 
जवानी के इन दिनें में कामदेव द्वारा उत्पन्न की हुई विकट 
घड़ियां उपस्थित द्वोती थीं ते! मैं अपनी केटरी में बैठकर अल्हड़ 
बच्चे की तरद्द घुटने टेक कर जार जार रोाया करता और इश्वर 
से सहायता माँगता था । जब मैंने देखा कि कामदेव के साथ 
मेरा युद्ध बड़ा भीषण होता जाता है ते मैंने अमरीका जाने 
का निश्चय किया। लेहे के लेदा दी काट सकता है और 
विष की औपधि विष हो है। मैंने सोचा कि साधन रहित 
बिना पैसे के जब मैं अमरीका जाने के लिए समुद्र में कृद 
पड़गा ते उसे पार करने में या ते मेरो हत्या ही हे! आयगी 
या मैं उस संग्राम में पड़ कर अपनी जवानी के शत्रु के जाल 

| से छूट जाऊगा। मैंने यह सोचा कि अमरीका जाने का 
कठिन युद्ध मेरी जवानी के मद्‌ के मिटा देगा और में अमरीका 
ज्ञाकर किसी अच्छे खुन्द्र नगर में बल जाऊ'गा. और वहीं 
आवतंत्र देश की जछ चायु में ग्रहस्थाश्रम के घमें का पालन 
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करूंगा | गुलाम देश में रहकर गुलाम बच्चे पैदा करने का मैं 
सख विरोधी हूं इसीलिए मेरे अन्दर विदेश यात्रा करने की 
उत्कट इच्छा थी। सन्‌ १६०४ ई० के अन्त में मेने श्रमरीका 
जाने का प्रोग्नाम बना लिया ओर उसके छिए सब प्रकार के 
कष्ट सहने के तय्यार हो बेठा। कई अमरीका प्रवासी 
भारतीयों के उत्तेजना पूर्ण लेखों से मुझे बड़ी सहायता मिली 
खास कर स्वामी रामतीथे जी के लेखों ने मुझे अधिक सद्दोरा 
दिया | प्रसिद्ध बौद्ध सित्त अनागरिक धर्मपाल इन दिनों काशी 
जी पधारे | आपने बड़ी कृपा कर मुझे एक परिचय दायक 
पत्र शिकागों के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रेसीडेण्ट, मिस्टर 
हारपर के नाम दियां। इस प्रकार सब किस्म की वाकफीयत 
अपनी जेब में रख कर में अमरीका जाने की धुन में मस्त 


हागया | 


नवस्बर के महीने में लाहोर म॑ आर्य-लमाज के ल्लाक-प्रिय' 
उत्सव हे।ते हैं । अपने कई एक काशी निवासी भमित्रों के साथ 
मेंने छाहीर जाने का निश्चय किया ताकि उत्सव में भी सम्मि- 
छित हा सकू ओर साथ ही अपने परिवार वालों से विदेश- 
यात्रा करने से पहिले अन्तिम सेंट कर लूँ । जब में छाहौर गया 
ओर अपने परिवार बालों से विदेश यात्रा सम्बन्धी चर्चा की 
ते वे सब मेरी मलखरी उड़ाने कमे | वे घुझभे शेब्वचित्ली 
समभते थे | वे कइददते थे कि घन के बिना विदेश यात्रा की बात 
निया पागरूपन है ओर मेरे पास थे कुछ जमा पन्द्रह रुपये ! 


जब पिता जी के सामने सार! मामला पेश हुआ तो और 
भी दिल्डगी हुई | पिता जी ने मुझे बहुत समझाया और कहा 
कि ऐसी मूखता केवछ आत्मद्॒त्या है, पर मेरे अन्दर तो आग. 
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लगी हुई थी ध्तेर डख आग के केवल अमरीका जाने की घुन' 
दी बुझा लक्॒ती थी, इसलिये भा मैं किसी की बात कैसे 
खुद सकता था। मेंने प्रणथ कर लिया कि याहे कुछ ही क्‍यों न 
हा, में अमरीका ज़रूर प ईंचूगा। यहां में अपने प्रेमी मित्रों से 
भी मिला और उनसे अपनी चुन का जिक्र किया। उत्साह 
वर्धक शब्दों से उन्दोंने मेरी झोली भर दी और मैंने उसी के। 
सह्ष स्वीकार किया | आय-समाज का जखलसा समाप्त हो गया 
और में काशी छौट आया | 


द्सिस्वर का सारा महीना मेरा शझासयीका के स्वप्त देखते 
बोता | रात के समय खोने से पहिले मैं आपने मन में यात्रा के 
फर्जी चित्र बनाता और दिगाड़ता था। सन्‌ १६०४ ई० की 
पहिली जनवरी का दिन मैँने काशी छोड़ने का पक्का कर लिया | 
मेरी घन की पूँजी केवल पन्द्रद रुपये थी, लेकिन मेरे पास 
इरादे को दृढता का भरपूर खज़ाना था । आखिर पदिली जन- 
बरी का दिन आ गया। बाबू दुर्गा प्रसाद जी से प्रेम पूर्वक 
विदा मांय कर प्रभात की गाड़ी से मैंने काशी से पस्थान 
किया ! काशी छोड्ते समय मेरे हृदय की डाजीय हालत थी--- 
साधनद्दीन में संखार-संग्राम के लिये जा रहा था। मेरे अन्द्र 
जो उछल कूद हा रही थी उसका वर्णन क्‍या लेखनी से ड्िया 
जा सकता है ? जब गाडी डफुरिन ब्रिज से होकर चली और 
मेंने काशी जी का प्रभाती दरृष्य देखा तो मेरी आँखों में आंसू मर 
आये और मेरे मुँह से बेइरूत्यार यह निकका-- 
१ 


| 


खुश रहे! अहले वतन हम तो सफर करते 
दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते 


हें 


हि 
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इस प्रकार में आह सरता हुआ काशी से जुदा छुआ। 
काशी से इलाहाबाद, इलाहाबाद से जबलपुर और जबलपुर 
जे बंबई पहुँचा | भारतवर्ष के पश्चिमीय किनारे पर पाश्चात्य 
'छक्क का यह नगर हमारा सब से खुन्दर बन्दृर्गाह है। योरुप 
जाने का यह द्रवाज़ा है। यहाँ का जल-वायु मध्यम दूजे का 
है। सल्तुद के किनारे होने से शीत और उष्ण दोनों ऋतुओं का 
अमाव बराबर हो जाता है। यात्री जब इस प्रसिद्ध नगर के 
बाज़ारों और गलियों में घूमता है तो यहाँ की खूबसूरती डसके 
छुद्य के! अपनी ओर खींचती है । यहाँ की बडी बड़ी अद्दा- 
लिकाएँ और भव्य भवन अपने ढड़ के बिलकुल अनूठे जान 
पड़ते हैं । गौर वर्ण गुजराती तथा कच्छी स्त्रियां और पुरुष 
सड़कों पर घूमते हु२ बड़े मत्ने मालूम पड़ते हैं। उनके 
साथ बात करने से एक विचितज मथचुरता डनकी भाषा में 
'प्रिलती है | ब्यवद्यार-कुशल पारखियों का ते यह नगर मानों 
घर ही है। उनके लिखें पर छम्बी काली टोपियां एक अजनबी 
के बड़ी अनोखी मालूम होती हैं। परदे के जाछ से मुक्त 
गुजराती और पारखी रमणियाँ बागों में घूमती हुई चित्त 
का अत्यन्त प्रसन्न करती हैं । 

खेर में बम्बई आरय्य समाज में जाकर ठद्रो | डा० कल्याण 
' दास जी देखाई इस समय आर्य समाज के मंत्री थे। भाई 
ज़्येष्ठा लाल जी एक खोख उत्साही सज्जन व्यक्ति मुझे यहाँ 


आय्यं समाज में मिले। आप ने बड़े परम से मेरा स्वागत 


किया । यद्यपि आप की दूकानच बहुत छोटी सी थी पर आपका 
हृदय था बड़ा विशालर। यहां रह कर मैंने देखा कि बस्बई 
'आय्य समाज में जे अतिथि बाहर से घूमते घामते आ जाते 
अडनका भाई ज्येष्ठा छाछ जी बड़ा सत्कार करते। इन्हीं की 


| शे हे 
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भद्द सहाजुभूति से यहाँ मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह से कटने 
छगे और में लगा अप्रेरिका यात्रा के सांचन ज्ञुटाने । 


काशी के मेरे पुराने परिचित श्री सामदेव जी भी यहाँ आ 
निकल्ले। उनकी इच्छुछ भी अमरीका जाने की थी। अब हम 
एक से दो हा गये । हमारा काम दिन भर बस्बई के बन्दरगाह 
पर घूमना था। बन्दरगाह पर जहाँ जद्दाज़ आकऊर ठहरते हैं वहाँ 
हम दोनों रोज़ जाते और श्रपनी किस्मत का तराजू तोलते थे 
लेकिन वह सदा हलका ही निरूकता था। हम छोगों के 


छाख सिर पटकने पर भी जद्दाज की मह्छाही न मिली क्योंकि 
वहाँ पुराने असु मद्वी खलासिदे की जरूरत थीं, भछा वहाँ 


हमारे जैसे रंगरूदों केश कौन पूछता था| इस प्रकार दमारे 


कई दिन बरबाद हो गये और हम दोजों निराशा की सीमा तक 


पहुँचने लगे | सामदेव बेबारे ने ते राक्षसी निराशा के सामने 
सिर भ्ुका दिया पर मैंने हिम्मत न द्वारी और अपनी धुन 
में बराबर मस्त रहा। मेने यह सोचा कि कुछ दिन तक 


शुज़रात और काठियाचाड़ की आर्य्यसमाजों में घूमा जाय, 


इस बीच में अमेरिका जाने लायक किराया का प्रबन्ध भी हे! 
सकेगा। बस यही किया | | 


अप्रैंठ मास तक में गुजरात और काठियावाड़ में घूमता 
रहा । आय्य समाजों तथा अन्य सभा सुसाइटियें की ओर 
से परानत के भिन्न २ गगरों में मेरे व्याख्यानों का प्रबन्ध किया 
गया | विद्यारखिक गुजराती बन्धु मेरे विचारों का सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे साथ बड़ी सहानुभूति प्रगट 
की | काठियावाड़ के जूनागढ तक मेने दौरा लगाया और 
इधर की धरंपरायण जनता से परिचय प्राप्त किया। वेष्णच 





(ओ ) 


धर्म ने इधर के छोगों में हृदय की केामलता उत्पन्न कर दी 
है, जिसके काश्ण इधर के लोगों में शालीनता की मात्रा 

ऊ | ८ | 
अधिक है। इस यात्रा से मुझे बड़ा लाभ हुआ। आय्य-समाज 


के श्रद्धालु भक्तों ने मेरे छिये हाइ़कांग जाने छायक रुपया 


एकत्रित कर दिया। भाई ज्येष्ठाछाल जी ने मेरी खास तौर 
से सहायता दी, उनको में साथी उच्च तक कृुतज्ञ रहूंगा। भेने 
विचार यह किया कि बस्चई से कछकत7ः जाऊ और वहाँ से 


हाइकाहु होता हुआ अमरीका जाने का यत्न करूेँ। ईश्वर 


पर विश्यास रख मैंने अपना प्रोग्राम बनाया और बम्बई से 
कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। क्‍ क्‍ 
इस समय मेरे पाल पीने तीन सो के करीब रुपये थे। 
इतने रुपये से में अमरीका नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि 
अमरीका पहुँचने के लिये कम से कम पाँच सौ रुपये की 
ज़रूरत थी। जब में कलकत्ता पहुँचा तो मेंने अपने मन में यह 
स्थिर कर लिया कि भारत से बाहर निकछ कर किसी टापू 
में कुछ समय तक मेहनत मज़दूरी द्वारा घन डपार्जन करूँगा। 


कलकरत्ते में मेरी भेंट भाई सोहनलछाल रखी से हे गई | आप 


भी अमरीका जाने के लिये घर से जिकले थे और इनके पास 
रुपया भी काफी था | आप की इच्छा ऋकृषि-विद्या सीखने की 
थी। अब हम दी जने हो गये | इसलिये मेरा उत्साह और भी 
बढ़ गया । हम दोनों जने अपनी कठिन यात्रा की तेयारी करने 
लगे । मेरे पास तीन कम्बलछू थे, एक बड़ा रम्बा ओवर कोट 
मेंने खिल्वाया, एक काली बनात का सूर भी तैयार करवा 
लिया । मेरे पास एक बड़ा सनन्‍्दूक पुस्तकों का था वह भी मैंने 
साथ ले जाना छाह्ा। लेकिन बाद में कुछ साच विचार कर उसे 
अपने एक मित्र के पास रख दिया। बहुत अच्छा होता यदि में 








(औ ) 


अपनी किताब बिलकुछ हो न ले जाता, क्योंकि मुझे बाद में 
पुस्तकों तथा दूसरे असंब्ब के कारण बड़ी ही तकरीफ हुई 
विदेश यात्रा करने याले छोगों के पास जितना कम खामान हो 
उतना दी अच्छा है | योख्प अथंधचा' अमरीका में अछूग अछग 
फे शन होने के कारण कपड़े बहीं पहुंच कर तेयार कश्वाना 
लाभदायक होता है। भारत के यने हुए कपड़े वहाँ (वेशेष 
डपयेगी नहीं होते, इसलिये विदेश जाने बांले बन्धु थोड़े से 
काम छायक कपड़े यहाँ से साथ ले जावे, अधिक बोझ 
बॉबयना केवछ दुःखदाई हो जात; है। अत्यन्त आवश्यक बस्तु 
साथ में ले लेडी डचित है। एऋछ काला गरम और एसरा 
खाकी ज्ञोन का सूट बचवा लेबा चाहिये इससे यात्रा में कष्ट 
नहीं होता । अपने नित्य की जे खरीद कर में निश्चिन्त 
है। गया और भारत से प्रस्थान करने की तेयाशी कर लछी। 
हमारा स्टीमर ८ भई के जाने वाहा था। पहले हमने 
डेक का टिकट खरीदा था पर जब पूछ ताछु करने पर डेक 
के मुसाफिरों की तकलीफूों का पता छगा ते मैंने और मेरे 
साथी ने पीनाह् तक दूखरे दर्ज का टिकट खरीद लिया | अब 
हम कलकचा बन्श्ग्गाह पर जहाज्ञ के निकट पहुँचे ते वहाँ 
पक अज्ञीय दृश्य देखने में आया। चार पाँच सौ पंजाबी 
सिकख हुगठी नही के किनारे बन्द्रगाह पर बैठे हुये आमीण 
गाने गा रहे थे और अपनी घुन में ऐसे मस्त थे कि म'नों वे 
 विवाहात्सव पर जा रहे हैं। जदाज पर चढने से पडले डाक्टरी 
परणीक्षा होती है। दम चूँ की दूसरे दरजे के मुसाफिर थे इस 
लिये डाक्टर ने खाली नबज्ञ देख कर हमारी परीक्षा करली 
ओर हमने अपना असबाब किश्तियाँ पर छद॒वा कर जद्यज 
पर सेज दिया। मेरे मित्र रवी, ते असबाब सेजने में ब्यंस्त थे 











(अं) 


परन्तु में घाट पर खड़ा हुआ मन के घोड़े दौड़ा रहा था-- 
हा | अब भारत से ज्ञानां होगा; न आने बाहर जाकर कया 
दशा हेगी | एक बालक की भाँति मेरा चित्त अधीर द्वोधया 
और में कायर सा हो अश्लुपात करने रूगा। ;जब मेंने उन 
ग्रामीण सिक्‍्खों की ओर फिर दृष्टि डाली तो मुझे अपनी 
कायरता पर बड़ी छज्ज़ा आई और मेंने अपने आप के बहुत 
घिक्कारा | आँखों से ऑँस पोछ कर मैं चेतन्य हे। गया। मेरे 


मित्र असवाब छूदवाने के काम से फूरसत पांकर मेरे पास- 


आगये और हम दोनों किश्ती में बेठ कर जद्दाज़् की ओर 
चले | यदद जहाज्ञ अंग्रेजी कम्पनी आपकार का था उसके: 
कप्तान ने हमारे साथ बड़ी दुष्टता का ब्यवहार किया। हमें 
एक अंधेरी काठरी में जगह दी, दूसरे द्रजे की ऐसी काठरी 
जाड़े में तो बड़ी सुखदाई होती है पर गरमियों में ते यदद नके 
सम बन जाती है। खैर, दम लोगों ने इसी में डेरा किया। 
कप्तान ने हमसे ते! यद्द कह दिया कि जहाज़ में इस केबिन के 
सिवाय दूसरी केठरी खालो नहीं, लेकिन तीसरे दर्ज के यात्री 
अँग्रेज मुसाफ्रों का उसने एक बड़ी अच्छी दूसरे दर्ज की 
काठरी दे दी थी। अँग्रेंजी जद्दाज़वाले प्राय: इस प्रकार का 
व्यवद्ार दिन्दुस्तानी पुसाफिरों के साथ करते हैं। 

अब यात्रा का हाल सुनिए | पहिली रात ते हमारी बड़े 
दी कष्ट से गुजरी। खारी रात बैठकर काटी । इन दिनो गर्मी 


सख्त पड़ रही थी और अभी दम लोगों के एक दो दिन 


इुगली में लगने थे। जब हुगछी द्रिया से निकल कर बह्मल की 
खाडी में पहुँचे ते। समुद्र देवता ने अपना भीषण रूप दिखाना 
आरस्भ किया । यह मौसम समुद्र के यौवन का द्वाता है। जद्याज 
डोछना आरस्म हुआ। बड़ी बड़ी रूदर उठ कर यात्रियों से 





(ञझः ) 


हाथ मिलाने दौड़ती थीं-केवलछ हाथ मिलाना ही क्या, बल्किः 
उनको प्रेमका पूरा स्नान कराती थीं। दम छोग तेः 
ऊपर दूसरे दर्ज के डेक पर थे, परन्तु उन विचारे 
खिकलों पर तो आफृत द्वी आगई, उनके सारे कपड़े सीग 
गये और उनकी खब खाने पीने की चीजें पानी से तर होगई':- 
उन बेचारों के न दिन के आराम और न रात का नींद 
आती थी; वे अधमुए से पड़े थे। मेरे साथी ने भी चार 
दिन तक खाना नहीं खाया और मुर्दें के समान पड़ा 
रदा । में अपने साथ कुछ नमकीन चीज़ें तथा कुछ निस्बूः 
छाया था इससे मुझे बहुत दी छाभ पहुँचा । जब समुद्र च्ुसित- 
हो और जी मिचलाने छगे तो नमकीन वस्तु खाने से अथवा 
निम्बू चाट लेने से मिचलाई दूर हो जाती है| मैं बराबर काम 
करता था और अपने मित्र की सेवा सुश्रषा में भी छूगा रहता 
था। चार पॉँच दिन के बाद समुद्र देवता ने शान्त रुप धारण 
किया ओर हम छोग पीनाहु की खाड़ी के निकट पहुँच गये। 
अब जहाज़ के सफूर का आनन्द आने छगा, समुद्र की सतह 
पर यह छोटा सा स्टीमर ऐसे आनन्द से जा रहा था माने 
बत्तख़ पानी पर तैर रही हे। । संध्या के समय जब सूर्य देव 
अस्ताचलछ पर पहुंचते तो दृष्य बड़ा द्वी मनादर हो जाता 
था । खुनदरी किरणों पानी पर पड़ कर भांति २ के रंग धारण 
करती थीं। पिनाहु की इस खाड़ी में यात्रा करते समय- 
हमे ऐसा आनन्द आया कि पिछछा दुख खारा भूछ गया। 
शांत सप्ुद्र एक कीऊ की तरद्द मालूम पड़ता था। निर्मेल 
आकाश द्वोने पर जैसे खरोवर में दवा के भ्ोॉंकां से इलकी. 
इककी तरंगे उठती हैं. इसी प्रकार पीनाक्ञ की खाड़ी में समुद्र 
का दृष्य था दम छोग खारा दिन डेक पर बेठे समुद्र की: 








(कं) 

'मनाहारिणी छवि का आनन्द लेते थे और ताश भी खेलछा 
करते थे। . रे न हत 
एक दिन में अपने भारतीय बन्युओं के देखने के लिये 
गया। थे भी सप्तुद्र के सर्मणीय दृष्य से अत्यच्त प्रसन्न हो रहे 
थे। अपना पिछुछा दुःख उन्होंने बिलकुल धुल दिया था। 
उन्होंने अपने खारे कपड़े खुखा छिए थे और वे भी दिन भर या 
तोताश खेडा करते या पंज्ञाबी शाषा में बोलछीयाँ? गाते थे। उनके 
एक्क ही ऋष्ट था । ये भेड बहरियों की तरह डेकपर खबाखच 
भर हुए थे और साथ ही मह्छाह छोगों का बर्ताव सी उनके साथ 
भले मजु॒ प्यों जैसा न था, एक और बड़ी भारी तकलीफ डेक के 
यात्रियों का यद थी कि जहाज पर लगे हुए पशुओं की लीद की - 
ठुगन्थ इन लोगों की नाक हे इस करती थी। यह पशु, 
माँसदारों सभ्य मजुष्य और इसिथ्रियों के 'छिये भारतवर्ष से 
दूसरे बन्द्रगाह में ज्ञा रहे थे। डेक के याज्ी प्राय: इस प्रकार 
के कष्ड स्टीमरों पर भेशणते हैं। जैसे भारतवर्ष में रेल के 
तीसरे दरजे के मुछाफिर यात्रा करते समय दुःख भागते 
हैं, ऐसा ही जद्दाओं पर यात्री कष्ट उठाते हैं। जिन यात्रियों के 
पास कुलई शेय्या ( काशशावणर ) थी। बह बड़े आनन्द में 
रहे बहुत से याज्रिये| की चीज समुद्र में बह गई थीं। जिनके 
खाद्य पदाथे भीग गए थे वे उन के सुखाने में छगे हुए थे। 
जहाज पर मांगने से काई चीज़ नहीं मिलती | अपनी चीज़ से 
ही सुख मिलता है। जिन के पास आराम कुर्सी अथवा भुलई 
शैया रहती है वे अपनी मर्जी के घुताबिक आराम की जगह 

देख कर यात्रा का आनन्द लेते हम आकर + आज 
_ आखिर, याजा की सब प्रकार अखुविधाओं के सहते हुए, 
_वथा खाथ ही पीनांग की खाड़ी का नेसर्गिक दष्य देखते 











(ख) 


. डुए हम पीनांग नगर की बन्द्रगाह के पास पहुँच गये। आज 
भात:काल स्टीमर बन्द्रगाह के खामने पहुँच गया। शाकाश 
निर्मेल था ; अभाती दृष्य बडा ममेहर था स्टॉमर बन्द्रगाह 
से कुछ फासले पर खाड़ी में खड़ा हे। गया। स्टीमर से 
उतरने वाले याज्ियों के लेने के लिए छोटी छोटी डॉमिया 
आने लगी | हमर लोग ते। आगे से ही तैयार बैठे थे। नौकर 
के कुछ है दिला कर, अपने काप्र से फारिग होकर, हमने 
भी एक डॉगी पर अपना अलबाब लछद॒वाया और 'किनारे की 
तरफ चर । द द ः 
पीनांग स्ट्रेट सैदलमेन्ट का बड़ा ही खूबसूरत शहर है; 
अपने ढंग का यह नया ही शहर देखने में आया। हमने ते 
पहले कभी ऐसा शहर नहीं देखा था, खुन्दर साफ गलियों पर 
जिनरिक्षा दौड़ते हुए बड़े ही विचित्र दीख पड़ते थे । दम 
लोगों ने पहले कभी ज़िनरिक्ञा की सवारी नहीं देखी थी। इस 
लिये स्वभांविक ही इन पर चढ़ने के दिछ करता था!। एक 
जिनरिक्ा मैंने पकड़ा और एक मेरे मित्र ने। अयथना अपना 
असबाब उनमें रख हम लेग चले। यह भी खूब खबारी है। 
पक लस्बी बोान्दी वाले चीनी का रिक्षा का खेंचते हुए भागना 
बडा दी अजीब मालूम होता था। अपने देश में ले इसाई 
औरतों या मेमें की गाडिये के! खेंचने बाले अपने भारतीय 
बन्धु बहुधा देखने में आये थे। लेकिन उनके देख कर कभी 
भी अपने प्रति उनके श्रति दया का भाव उत्पन्न नहीं हुआ 
था। हम लोगे ने तो अपने देशीय बन्घुओं की हुर्दशा के एक 
साधाश्ण बात समझ रकजा है, और अपने आपके बड़ा 
समझ दूसरों की भकताई का ख्याल मन में छाते ही नहीं। 


क्यों न हे।, तभी ते ऐसी दुर्दशा है । 








(ग) 


चलिये पाठक, हम आप के पिनाहु की गलियों की ओर 
ले चलें और जिनरित्षा की सैर करावें। बन्द्रगाह से चल कर 
हम लोग पिनाक्ष के सिश्ल गुरुद्वारे की तरफ रवाना हुए। नगर 
की साफ़ छुन्दर गछियों की शोभा देखते हुए चल्ले। रास्ते में 
जगह जगह सिख सिपाही देखने में आये। उनके लस्‍स्बे लम्बे 
कद, बड़ी बड़ी दाढियाँ और सखिरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ 
भारत भूमि के मौरव के बढ़ाने वाली थीं। परन्तु इसके साथ 
ही यह अश्न मन में उठने लगते थे कि भाश्त माता के यह 
सपूत यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं | इस प्रकार के प्रश्न चित्त का 
दुःखी करते थे परन्तु हो क्‍या सकता है जिन प्रश्नों का 
सम्बन्ध सारी समाज के साथ हो वे तो समाज के खुधरने पर 
दी दल हो सकते है| एक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हुए भाव 
जब तक सारी समाज में न फेल जाएँ तब तक उन भावों से 
क्या फल निकल सकता है ? समुदाय की समस्याएँ समुदाय 
के सुधार पर ही अवलूम्बित हैं। यह सिक्‍ख सिपाही जो 
पीनाह़ की गलियों में अंगरेज्ञी सरकार के हुक्म से पहरा दे 
रहे थे अपने देश की दशा से बिलकुछ अनभिन्न है, जब तक 
खारे भारतवष में राष्ट्र धमे के भावों का प्रचण्ड प्रचार नदहे.. 
तब तक हमारे ऐसे ऐसे वीर पुत्र दूसरों की गुलामी के सिवाय 
और कर ही कया खकते हैं। मछाया के प्रायद्वीप में अंगरेज़ी 
शासन पूरे ज़ोरों पर हैं । अद्जरेज्ी सरकार पञ्ञाबी सिक्‍खों के... 
लाकर उन्हीं के बल पर यहाँ की जनता पर शासन करती है। 
पीनाहु नगर इस प्रायद्वीप का प्रधान नगर है। यहाँ की 
गलियाँ और बाजार बड़े साफ सुथरे, सड़क बड़ी अच्छी और 
मकान बड़े भव्य बने हैं । घूमते घामते हम खिक्‍्खों के गुरुद्वारे.. 
में पहुंच द्वी गये । ह जी अब 











(छ) 


सचभप्रुच्च सिकखों का यह मन्द्रि पंजाब के हिन्दुओं की? 
श्रद्धा सक्ति का सच्चा उदाहरण हे। अपने प्रान्त से सैकड़ों 
मील दूर नोकरी करने वाले पंजाबी लिक्ख अपने घर्म के! नहीं 
भूले हैं । यहाँ भी उन्होंने बड़ा खुन्द्र गुरुद्वारा हरि कीक्तंन के 
लिये बनाया है। जो लोग इधर आते हैं, जिनको नौकरी की" 
तलाश होती है, या जिनकी नौकरी छूट जाती है वे सब इसी: 
जगह विश्राम लेते हैं। अच्छा पक्का स्थान, मज़बूत फर्श, बड़े 
बड़े दालान, मुसाफिरों के आराम करने के लिये बड़े ही कामः 
के बने हैं। यहाँ के अ्रन्थी महाशय बड़े सज्जन पुरुष थे। हम 
लोगों के उन्होंने बड़ी अच्छी तरह टिकाया और खाने पीने 
का बन्दोबस्त कर दिया। तीन चार रोज्ञ हम यहां रहे। मेरे: 
मित्र के पास तो जाने के लिये काफ़ी रुपया थां, इस्तछिये 
उन्दोंने सिंगापुर जाने वाले जद्दाज़ का टिकट खरीद लिया और 
मुझके छोड़ चलते बने | मैंने कद्ा--“अच्छा, आप ने क्लेड 
दिया तो क्या हुआ, ईश्वर तो नहीं छोड़ेगा” और अपनी घुन 
में छग गया। एच्र पंजाबी मित्र ने मेरी सहायत पे का 
वचन दिया था, इसलिये में उनके साथ ईपू की तरफ चला 
गया। उधर भी अपने बहुत से आदमी हैं। अधिकांश तो 
. सखिक्‍ख छोग ही हैं, जो या तो फौज्ञ में भरती हैं या वाचमैनी के: 
काम में फँसे हैं। उनके अतिरिक्त कुछ और भारतीय जनः 
मेहनत मज़दूरी द्वारा रुपया कमाते हैं। ये द्वीप अज्ञरेज्ों' के 
अधीन हैं । और यहाँ के असली निवाधी मलाई कहलाते हैं | 
वे अधिकतर मुखछमान हैं और अपने दीन के बहुत ही पक्के 
हैं, परन्तु ऐसे परिभ्रमी नहीं हैं. जैसे कि पश्चाब के निवासी! 
यद्दी कारण हे कि उनके कारोबार दूसरी कौमों के हाथों में जह 
रहे हैं । इन द्वीपों में चीनी भी बहुत हैं और दक्षिण भारत के: 








| (है ) 


;#लिंग लोग भी यहाँ बसे हैं। कलिंग शब्द अंगरेजी “607]]709% 
का अपक्ष श है | दक्षिण भारत के जिन ल्ोगे। के मार डालने के 
अपराध में देश-निकाले की सज़ा मिलती थी दे यहीं पर भेज्ञ 
दिए. जाते थे। दनत कथा है कि जब किली मछाई ने किसी 
गोरे से इन भारतीय अपरा्ियें! $॑ (विषय में पूछा ते उसने 
जवाब दिया ४3'6% हैषा।059 70007 | इसी से इनका नाम 
कल्िंग पड़ गया, पर मेरे वियार में थे छोंग ऋलिंग प्रान्‍्त के 
वासी होने के कारण ऋशिंग पुकारे जाते है। ये छोग पीनाॉँग 
में अधिकतर हैं और यहाँ पर उनका एक प्र+र भी है, जिसमें 
थे छोग अपना पूजा-पाठ करते हैं । 

अपने मित्र के लाथ में इपू को ओर गया ते, परन्तु बहाँ 
विशेष आधिक लाभ नहीं हुआ | हाँ, इधर उच्च € धूम कर भार- 
तीय बच्चओं की दशा देखने का अच्छा। अवछ्लषर स्िला । उनमे 
बहुत से ते फौज में सरती हैं| अनम्ें संकलें की संख्या 
अधिक हैं। छुछ छोग गाय खरीदू ऋर दूध का व्यापार करते 
हैँ और कई एक ने दुकाने' रखी हैं। सार्राश यह कि भारतीय 
बन्धचुओं का पार्श्चसम यहाँ पर उनके छिए आते फलदायक है 
आबहवा यहाँ की अति उत्तम है। रेल में बैठे बैठे जकूरों 
ओर पएह्ाओ। के दृश्य मेने इसे । उनके देख कर चित आते प्रसन्न 
हुआ | ईपू से छोट कर जब में अपने मित्र के गाँव की 
ओर आया ते वहा एक सिक्ल विद्यार्थी से मेरी भेद हुई। 
वे भी अमरीका जाना चाहते थे। उनका नाम श्रीमान 
 घालासिहद था। अपने भाई से काफी रुपया लेकर ये भी मेरे 
साथ पीनांग चले आये, और अब हम (फिर दो जमे है| गये। 
पीनाँग से खिंगापुर तवक जिस टिकट की कीमत स्टीमर 
“ कम्पनी चाले बारह डालर माँगते थे बह हमको चीनी सौदापरों 











(थब) 


के हाथ ७॥ डालर पर ही मिल गया। जो छोग इस ओर 
खफ़र करनां अआ॑आा ते हे ञ्न्ह्दे यहू बात ध्यान » रखनी 
चाहिए कि इधर स्टीमरों के टिकट एक भाव पर नहीं बेकते 
इसलिए खूब सोच समझा कर अच्छी तरह द्र्याक्त करक 
टिकट खरीदना चाहिए द 


खैर, हम छोग बियत दिन सिंगारपूर की ओर रघाना हुए ! 
इस स्टीमर पर चीलियों की भरमार थी। इनकी लम्बी लम्बी 
चेन्दियों, गंदे कपडे, यात्री के दिल्लों में उनके प्रति घृणा उत्पन्न 
करते थे ! खाने की बाबत ते। दया कहना | मालूम होता है कि 
इश्वर रखित काई भी झाणी ये छोग नहीं छोड़ते । की डे, म के/डे, 
मेडक, झींगे, कुत्तं, बिल्ली सभी कुछ थे छोग चंद ऋर जाते 
हैं और इन जानवरों के ऐसा! सड़ा सड़ा कर ये छोग खाते हैं 
कि देखने वाला हेरान हो जाता है। हम कोगों ने चार दिन 
बड़ी विए्सि से काटे, क्‍योंकि अब तो में भी “डक” सुसाफिर 
था ओर हमारे साथ जितने भसोरतीय यात्री थे उन बेचारों 
भी अति कष्ट सहन किया ! सचमुच यह नके की यात्रा है। 
में अरने पाठकों से सविनय निवेदन करूँगा कि के, जहाँ 
तक हो सके, अंगरेज्ञी जदाजों से बचे | जमेव और जापानी 
स्टीमर इतने खराब नहीं होते | इनमें डेक के मसाफिरों की भी 
अच्छी खबरदारी की जाती है। 


आख़िर खिगांपुर आया | हम लोग शुरुद्वारे में पहुँचे | मगर 
वहाँ पता रूगा कि एक भारतीय रूजन अपने कुटुम्ब सहित 
पास ही के मकान मे रहते हैं । हमने उन्हीं के यहाँ जाना उचित 
समझा । उनके यहाँ जाने से हमकेा बड़ा आराम मिला। 


उन्होंने बड़े प्रेम से अपने घर में ज़गद दी। एक सप्ताह 











(छु) 


आर हम उनके यहाँ रहे और इसके बाद दमने दाँगकाँग की 
खथ्यारी की | 

यहाँ पर यह बतलाना अनुचित न होगा कि इस पंजाबी 
जज्जन ते कई एक सारतीय बन्चुओं द्वारा मेरे साथ सहानुभूति 
ऋरने का पूरा प्रयत्न कियां और मैंने यहाँ दो तीन व्याख्यान भी 
दिए, जी, लोगों केए, बहुत पसन्द आए | यहाँ से हमने अपनी 
हगस्बी यात्रा के बास्ते कहे एक छोटी छोटी चीज भी खरीद कीं ; 
से दाछ साफ ऋरने की कंघी, अश, टुथश्॒श, डस्तरा, साबुन 
सथा ओर नित्य के काम की चीज्ञ | जिस दिन हमे जाना 
था उससे पऋ रोज़ पदिले हम लोग खिगापुर घाद पर गए, 
जहाँ बहुत से अद्दाज देखने में आये | खिगापुर एक बड़ा भारी 
अंदरग!ह है। छोटा सा यह द्वीप--चीन जापान एक और, 
आरल दूसरी ओर--इन देशों के बीच में नाका डाले हुए है। 
इसीलिए संसार की सब जातियों के स्टीमर यहाँ आकर ठहरते 
है और लिगापुर इसी कारण से एक अच्छा सर्वैरभिश्चित( (08058 
900३० ) शहर हो गया है| हम लोगों ने इस बार जमेन कम्पनी 
से टिकट खरीदा था, इश्ललिए खिंगापुर से हॉगकॉग जाने में 
इमें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । हाँ, इतना अवश्य हुआ कि चीनी 
आूत इस जद्ाज़ पर भी थे और एक बार मेरी उनसे खटपट भी 
होने लगी! थी। बात यह हुई कि जहाँ मेंने बिस्तरा किया 
था वहाँ पर आऊर पाँच चार चीनी मज़दूर अपनी शुड्डगुड़ियाँ 
छे अफीम पीने छगे | उनकी दुर्गन्धि से मेरा सिर घूमने लगा। 
मैने उनको समझाया कि वे वहाँ से उठ कर दूखरी तरफ 
खले जायें । बजाय इलके कि वे मेरा कहा मानते, वे अपनी 
आाषा में “घाँ | था |” करने रकगे और जैसे एक कौचे की कॉए 
आए सुन कर बहुत से इद गिर के कौवे इकट्े हो जाते हैं, इसी 


मा 





कि! 
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अकार इदे गिदे के सारे चीनी मज़दूर धहाँ आकर इकट्टे हे! गए। 
मेरे दिल में तो पदिले यह आया क्लि पाँच चार की चेनिदियाँ 
पकड़ कर इनके खूब पीड़; परन्तु मरे मित्र पालछासिंद ने 
इसका विशेध किया। फिर मैंने यही घुनासिब समझा के 
कप्तान के पास जाइर इसका नियटारा करना चाहिए | उनमें 
से पक्र चीनी अंग्रेजी जानता था। जब डसे मेरे इरादे का पता 
छगा तो ये सब चीनी उठ कर वहाँ से चल्ले गण और मैने 
अपने बविस्तरे के ठीक करके सोने की तयथ्यारी की ! 

[संगापुर से दॉँगकाँग जाने में छः रोज्ञ णते हैं और यह 
चीनी समुद्र बड़ा ही छछी है।भारी भारी तूफान इस 
समुद्र में आते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि हम लोग 
बिना किसी “डामाडोछ” के हाँगकाँग पहुंच गए और रास्ते में 
किसी प्रकार का क्ोस नहीं हुआ । 


आइये पाठक, हम आपके हॉगकॉँग की खाड़ी का दृश्य 
दिखावें। यह दृश्य सचधुच देखने याग्य है। एक पढाडी के 
ऊपर हॉगकाँग शहर बसा छुआ हे और अधचम्द्राकार खाड़ी 
इसके सीन्दर्य्य के। चौझुना कर देती है। छोटो छेटी डोंगियाँ, 
बड़े बड़े जद्ाज़, और चीनी डॉगे, इधर उधर घूमते फिरते बड़े 
ही भले दीख पड़ते हैं। शहर से दूखरी ओर खाडी पार जाने के 
लिए छोदे छेटे स्टीमर सदा चलते रहते है, जिन पर मज़दूर 
और नौकरी-पेशा छोग आते जाते हैं । द 


जिस समय हमारा जद्ाजु इस खाड़ी में जाकर पहुँचा 
और मेंने इधर उधर निगाह दौडाई, हॉगकॉग के खुन्दर सवन 
देखे और अधंचन्द्राकार मकाने का दृश्य देखने में आया ते 
मुझे पुनः काशी की याद आगई ।। पुण्या जान्दवी के! दिल ही 













( भ ) 


दिल में नमस्कार कर हम लोग उतरने के लिए तेयार है) 
गये | जिस समय डोंगी वाले जहाज पर आए ते! हमने भी एऋ 
ही साथ किरायों छीक किया और हॉगकॉग पहुंचे | स्मरण 
रहे कि यहाँ का सिक्का और दी तरद्द का होता है। सिंगापुर 
ओर मलाई डालकर यहाँ नहीं चलते । डोंगी वाल्ले बड़ा तंग करते 
हैं| डोंगी से उतर अपना असवाब एक्क गाडी में लद॒वा हम 
लोग सिक्‍्ख गुरुद्वारे की ओर चले। ये शुच्द्धारे निधेन भारतीय 
यात्रियों के लिए सचमुच बड़े ही छामदायक हैं, नहीं तो नावा- 
किफ़ आदमी यहाँ किसी के चंचुल में फंस कर यूँ ही लूटा 
जा सकता है । गुरुद्वारे मे पहुंच हम लोगें ने अपने डेरे डंडे - 
लगा दिये और घमंशाला के ग्रन्थी ने हमारे साथ बहुत अच्छा 
बर्ताव किया | यहाँ आकर घुझे पता छूगा कि जो मित्र मेरे 
साथ ऋलकत्त से आया था बढ अभी यहीं है, वह अपेस्का 
नहीं गया था; क्येकि कई एक देवी वाधाओं के कारण वह 
भी यहीं रुक गया था। पाँच चार रोज़ हम छोग शुरुद्वारे में 
ठहरे और इसी बीच में कई एक और भारतीय अमरीका 
जाने की घुन में यहाँ पहुँच गये | आब ते! अमरीका जाने 
वालों की एक खासी टोली है। गई। श्रीमान पालासिह और 
मेरे मित्र रवि तथा दुसरे भारतीय छोग अमरीका जाने के 
उद्यत हो गये, और उन्होंने अपना अपना टिक्कट खरीद सब 
तय्यारियाँ कर लीं। में गरीब फिर भी रह द्वी गया; क्योकि: 
मेरे पास जाने लायक रुपया नहीं था। जिस रोज्ञ ये खब 
मित्र जद्दाज्ञ में चढ दॉँगकॉम से चले, उस दिन में अधीर सा 
हा अपने कमरे में पड़ा रहा। कभी कुछ, सेचता था कभी 
कुछ । कोई बात खमभ में नहीं आती थी। पदले यह दिल 
में आया कि स्थाम चलना चाहिए; वहाँ कुछ रुपया कमा 
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फिर अमरीका जायेंगे। स्याम जाने के लिए टिकट खरीदने में 
टिकट घर में सी गया; परन्तु किसी काप्णवश उस दिन उचर 
के टिकट ही नहीं बटते थे। इस प्रकार की उधेड़बुन में मेरे 
कहे एक दिन यहाँ पर छग गये | आखिर फैसला किया कि 
मनीछा चलना चाहिये; क्योंकि मनीला जाने तक का किशाया 
मेरे बाल मीजूद था। यदि व सी होता तो भी हाँगकाँग के दो 
एक मित्र इतनी सहायता करने के। तैयार थे | 


मनीछा फिलीपाइन दीप को राजधानी है। यह द्वीप समूह 
अमर्दीकाो घालों के अधीन है। कुछ थोड़े दी वर्षों से ये द्वीप 
अमरोका बालों के हाथ आये थे। पहले यहाँ स्पेन वालों का 
राज्य था; परन्तु स्पेन वालों ने फिलीपीने लोगें घर बड़ा 
अध्याचार किया, इस कांणश्ण से फिलोपीनों लोम इनसे बड़े 
असच्तुश थे। परन्तु विदारे क्या कर सकते थे, जब तक ऊि 


देव ही उनकी सहायवा न करता। आखिर दैच ने सद्दायता की । 


अमरीका वाद्यों का जद्दाज़ “मेन”? स्पेन बालों की मफ़लत से 
समुद्र में डूब गया | इसी पर स्पेन और अमरीका में घोर युद्ध 
मचा। परिणाम यद छुआ कि फिलीपाइन छीप अमरीकन 
राज्य के अचीन हो गये, तब से इनका भी भाग्य जगा । 


अब हम अपने पाठकों को मनीछा ले चलते हैं । मनीका 
उतरने में मुझे काई दिक्कत नहीं हुईं। यद्यपि मेरी आँखे कमज़ोर 
हें, परन्तु उनमें काई बीमारी न होने से मुझे वहाँ उतरखजे में. 
कोई रुकावट नहीं हुईं, और मेरे पास दिखाने के लिये काफ़ी 
रुपया था | मनीला पहुंच कर मेंने एक नया दक्ष इख्त्यार 
किया | मनीछा के अखबारों में घामिक विषयों पर लेख लिखने 
शुरू किये और घम्म के प्रचार का काम आरस्स किया। पहले 
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याँच चार महीने ते मुझे कुछ भी कामयाबी न हुईं और मेने 
इचर उधर नोकरी कर अपने दिन काटे। जो कुछ रुपया मेरे 
पास था बह सब खच्च हे गया और मुझे निर्धेलता ने आ घेरा । 
लेकिन किये हुए कर्मों का फछ अचश्य मिलता है। एक अमरी- 
कन सज्जन ने अख बार में मेरे लेख पढ़ सुकफे एक चिट्टी लिखी 
और अपने पास आने की प्रार्थना को | में उन दिनों मनीछा से 
उलंगापो काम की तलाश में गया डुआ था और वहाँ एक 
ठेकेदार के सांथ साधारण मज़दरी कर अपने दिन काट रहा 
था| जब अपरीकन सज्जन की चिट्टी मेरे पाल पहुंची तो मेंने 
मनीला जाने की ठानी और वहाँ पहुँच डस अमरीकन सज्जन 


मिस्टर स्काट से भेंट को | मेटी मेहनत फछ छाई ओर मिस्टर 


स्काट ने मुझे अपने पास संस्कृत पढ़ाने के लिये रख लिया 
और यह वायदा किया कि वे छुझे मनील। से शिकागों तक का 
टिकट खरीद देंगे ! तीन महीने तक में इनके पास रहा और 


इनका कुछ व्याकरण तथा दो तीन उपनिषदे पढाई | ये दिन , 


भरे बड़े हो आनन्द से करे ; क्योंकि नित्यप्रति स्वाध्याय और 
शाह्ों पर विचार करने से मन के अधि शान्ति रही । 
जब तीन महीने बीत गये तो शभिल्टर स्काट ने मेर छिये 
शिकागा तक का टिकट खरीद दिया और में मनीछा से हॉक- 
काँग रवाना हुआ | अब चूँकि में मनीछा से अमरीका जा रहा 
था, इसलिये मुझे वही अधिकार पाप थे जे एक फिल्ीपीनों 
के होते हैं। अब मुझे डाकुरी आदि में कुछ तकलीफ नहीं 
हुई। जिस जहाज़ पर में बेंकब्रर जा रहा था उस पर बहुत से 
पञ्ञाबी माई भी थे । द 
. यह जद्वाज्ञ केनेडियन पेसिफिक कम्पनी का था। इस पर 
अहुत से यात्री नई दुनिया के जाने वाले थे। जिस दिन 








जन 
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हम अपना असबांब ले जहाज़ पर चढ़ने के लिये हाँगकाँग 
वार्फ' से चले, डस रोज़ बहुत से जहाज़ हाॉँगकांग खाड़ी में 
आये हुए थे ; क्योंकि हाँगकाँग भी एक बड़ा भारी बन्द्रगाह 
है और अह्नरेजों ने यहां पर बड़ी भारी छावनी बनाई हुई है। 
संसार की करीब करीब कुछ जातियाँ यहाँ देखने में आती हैं 
और यह शहर भी वास्तविक देखने योग्य है। बिजली की 
गाड़ियाँ यहां पर चलती हैं और एक खब से ऊँची पहाड़ी 
पर जाने के लिये भी गाड़ी का इन्तजाम किया गया है। यहदद 
गाड़ी पहाड़ी पर सीधी जाती है। बैठने वाले सुसाफरिर को 
इन गाडियें में आनन्द भी आता है और कुछ कुछ डर भी 
छगता है। यह हक्कीकत में इन्जिनीयरिंग कौशछ का बड़ अच्छा 


नसूना हे । 


जिस समय हमारी क्िश्ती स्टीमर के निकट पहुँची ओर 
हम लोगों ने सीढी द्वारां चढ़ना छुरे किया, तो मल्लाहों ने 
बदमाशी से हम लोगों के ऊपर जहाज़ की मोरी द्वारो पानी 
छोड़ दिया । उसी खराब पानी में भीगते भागते, लुड॒कते, 
पुडुकते, हम छोग ऊपर जा पहुँचे, और अपने अपने खोने को 
जगह सम्माली | दाँगकाँग से बेंकेवर जाने में २८ दिन के 
करीब छगते हैं, इसलिए जहाज वालों ने डेक मुलाकफिरों के 
सेने के चास्ते नीचे के भाग में छकडी के छोटे छोटे--एक 
आदमी के सेने लायकू-तझ्ते छगा दिये थे और ऐसा ही 
इन्तजाम करीब कृरीब दूसरे जहाज़ों में भी रहता है ! 


आख़िर हमारा जहांज़ दागकांग से चछा। शंघाई तक ते 
मुसाफियों की संख्या नहीं बढ़ी, परन्तु केबे और येकोादामा 
में बहुत से जापानी मुसाफिर जद्दाज़ में आ गये। ये भी डेक- 








का, 


पैसिन्जर थे | मगर इनकी वरदियां बड़ी साफ खुथरी थीं। सिरों 
पर अमरीकन टोपियां पहिने ये छोग खूब जेन्टिकमेन बने हुए 
थे | एक ते! हमारे यहाँ के लोग, जे मैले कुचले कपड़े पदिने 
नई दुनिया को ओर चले थे ओर दूसरी ओर ये जापानी मज़- 
दूर अमरीकन फैशन में सजे सजाये साफू सुथरे बन, अमरीका 
में घन कमाने चले थे । इस मुकाबिले के! देख कर मेरा वित्त 
बड़ा दुस्ही हुआ, क्येंकि जापानी मजदूरों के सारे चिन्द्र एक 
उन्नत ज्ञाति के सदश थे और ये छोग अपने शज्नओं के भी 
प्रशंसा-पात्र बनने याग्य थे। इसके विपरीत हमारे मजदूरों 
की देख कर घ था उत्पन्न होती थी । क्‍यों न हा, इन्हीं कारण स्ते 
हमारी सब जगह बेइज्ञती हुई है ; क्येंकि तंगदिली ने हमारे 
सब कामी में लिज्च डाल रक्‍खे है। यहीं इसी स्टीमर पर 
एशिया की तीन जातियाँ-मारत, चीन झीर ज्ञापान-के 
मजदर उपस्थित थे | एक विलारशीछ पुरुष के लिए यहीं पर 
कार लामग्री इन देशों की अवस्था समभने के लिए मौजूद 
थी। भारतीय मजदूरों के देख पता छगता था कि हमारी 
जाति संसार की सभ्य जातियें से कितना पीछे है। चालीस 
भारतीय मजदुर अपना समय लड़ाई रूगड़ें', शराब के पीने 
तथा दूसरी अण्डबए्ड बातें में काटते थे। आपस म॑ एक 
दूसरे के साथ मेल नहीं था। जब दो तीन भारतीय मजदूरों 
का कुछ चीनी मजदूरों से कगड़ा दे गया और चीनियों ने 
उन भारतीय मजदूरों के! खूब पीटा तो दूसरे भारतीय मज- 
दूरां ने उनकी कुछ मदद नहीं की, उलटा बेठे तमाशा 
देखते रहे । चीनी मजदूर अफीम पीने में अधिक ब्यस्त थे, 
परन्तु एक गुण इनमे बड़ा भारी यह था कि जब एक पर 
मुसीबत पड़ती तो रूट सारे के सारे उसका खाथ देने के 
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लैयार हा। जाते थे । जापानी सजदरों का तो कहना ही क्‍या 
है। इन लोगों के पास अंगरेजी सीखने की पुस्तक मौजूद थीं 
और ये लोग अमरीका देश की भाषा सोखने में अपना समय 
काटलते थे | इसके अतिरिक्त नित्य धति दो एक चंदा जिजित्सु 
आदि ज्ञापानी खेलें कर अपना दिल बदहछात थे। सखंदखूया में 
जापानी मजदूर सबसे अधिक थे परन्तु वे बडी शान्ति से 
परम पूर्वक वदेते थे। किखी मकार का ऋभडा नहां करत थ। 
ज्ञब कभी हमारे भारतीय मजदर शराब पीकर ऊच्रम मचाते 
तो ये सब लोग उनके दंखकर बड़े हेरान होते थे। कई एक 
हमा रे दुष्ट साइयों ने छुछ जापानी महिलाओं के लंज्ाजनक 
बाते भी कहीं, (जिनके! खुनकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ आर 
मैंने उन छोगों के! खूब ही फटकारा । 


इस प्रकार हमारे दिन एक एक कर के बीत गये। पैसि- 
फिक महासागर इन दिनों बड़ा शान्त हे ता है इसलिये किसी 
प्रकार की आधी या दुृफान नह आया ; साथ महाना हमारा 
अच्छी तरह से बीत गया | अद्यान्ञ भी बहुत ही बड़ा था! अद- 
शुव यदि किसे दवन दवा का वेग हुआ भी ते। उसका आंधिक 
झरसर हम छामों पर नहीं पडता था । श्८ मई के! जहाज बको- 


बर जाकर गा और ड'कुरों में बहुत से आदमी घेरे गये; 


क्योंकि यहां पर अगपढ आद्मयों के लुटने के कई एक ढक्ल 
बनाये हुए थे । मुझे तो किली ने कुछ नहीं कहा और में बिना 
किसी रुकावट के जहाज से उत्तर कर शहर चल गया 


वैज्ञावर, कैनेडा का बड़ा प्रसिद्ध बन्द्श्गाद है। यह 


व्यापार की बडी मार मण्डी है। यहाँ से (7680१ 505628 67 
8770७ को द ने ज्ञाती है। यहां पर बहुत से खिख मजदूर 











(ण) 
लकड़ी के कारखाने में काम करते हैं । क्योंकि मेरे पाल शिकागो 
का सीधा टिकट था, इस लिये मेने यहाँ ठदरना उचित नहीं 
समका | कैने|डियन पेसिफिक कम्पनी की रले उच्तर कैनेड! 
में से होती हुई शिका्गं! की तरफ जातो हैं। ऐसी ही रेलगाड़ी 
में में बेठ गया और कैनेडा के बर्फानी पहाड़ों के दष्यों के 
देखता हुआ सेंट पाछ की तरफ चला । इन दिनों भी यहाँ 
खासी सर्दी थी ! दाइ़कऋोड़ से में अपने साथ डेढ सेर के करीब 
घी में तली हुई चने की दाल छाया था, बस उसी ने मुझे 
पूरा सहारा दिया। वैज्ञोवर से शिक्रागो के लम्बे सफुर में में 
उसी दाल के। खा कर अपनी कुधा-निवुत्ति करता रहा और 
दूसरी काई चीज रास्ते में नहीं खाई। सेटपाल के रेलवे स्टेशन 
पर जब याड़ी भोर के समय पहुँची तो मेंने जाना कि मेरा 
प्रवेश अमरीका में हो गया है | यहाँ से गाड़ी बद्लछती थी। 
जब एक भीमकाय अमरीकन रेलवे कमेचारी ने शिकागो की 
ओर जाने वाली गाड़ी की घोषण की ते में फ़ौरन बैच से 
उठकर सामने वाले प्लेटफाम पर चला गया । कुछ मिनटों बाद 
गाड़ी आगई ओर उसमे मेंने शिकागे। की ओर प्रस्थान किया | 


२५ २५ 4 कर 


अमरीका जाने के सम्बन्ध में यह संक्षिप्त कथा 
के बाद अब अमरीका दिग्द्शंन का पूरा अ.नन्‍्द पाठकों के 
मिल सकेगा। इस पुस्तक में इस भाग का शामिल करना 
आवश्यक था; क्योंकि इसके बिना यह अधूरी मोलूम होती 
थी | अमरीका दिग्द्शन में छुपे हुए लेख पहले सरस्वती और 
मयांदा में निकले थे | बोद में डनका संग्रह कर उन्हे पुस्तका- 
कार किया गया। मेरा बहुत दिनों से विचार था कि में 











(त ) 


अमधीका-दिग्दर्शश को. अपनी अमरीका-प्रवाल की मुख्य 
पुस्तक बना दूँ ताकि आहकों के अलग २ पुस्तक न लेनी 
पड़े' | और दो ही पुस्तक--अमरीका दिग्दर्शन और अमरीका 
प्रमए--मेरे अमरीका प्रवास को सारी कथा कह सखके। 
अब केवल अमरीका के निर्धन विद्यार्थी नामक छोटी सी 
पुस्तक अछग रह गई है। आशा है कि उखका भी समावेश 
अगले संस्करण में द्ग्द्शन के साथ हो कर दिया जायगा। 
अच्छा पाठक | अब आप “अमरीका दिखशेन” के मेरे 
सनुभवों का आनन्द लीजिये और मैंने जो चार नये निबनन्‍्ध 
इसमें बढाए हैं उनसे भी छाम उठाइये । 
आय्यभवन, शिमछा |. विनीत-- 
जूलाई १६२६ |; सत्यदेव परिब्राजक | 








शुमसंवाद ! डर हर्ष समायार ! 
 अमरीका-लमण 


. खत्यग्रस्थमाला के प्रेमी यद्द जाब कर अत्यन्त प्रसन्न होंगे 
कि श्री स्वामी खत्यदेव ने अपनी अमरीका-श्रमण की कथा 
के पूरा लिख दिया है। सन्‌ १६१३ मे अमरीका-भ्रमण का 
प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, तब से हिन्दी संखार उस 
मनोरञ्क कथा का पूरा आनन्द लेने के लिए बड़ा उत्छुक है 
रहा था। वाह्िंगटन रियासत के सियेट्छ नगर से चल कर, 
वाशिंगटन, आरेगन, कैलीफोनिया, अरीज्ञोना और न्यूमेकिलिकोा 
इन पाँच रियालतों में १३०१ मील का पैद्रछ भ्रमण स्वामी 
जी ने किया है। स्वणंमयी कैडीफोनिया के छोमायमान दृश्य, 
रेगिस्तानी अरीज्ञोना क्री कठिन यात्रा और खूनी शीत की 
मौसम में न्यूमेक्सिका के वियादानों मे अकेले विचश्ना, यादि 
इन सब आप बीती घटनाओं का वर्णव आप पढ़ना चाहते हैं 
तो इस पुस्तक का मँगा कर देखिए | भारत के प्रत्येक विद्यार्थी 
के हाथ में यह पुस्तझ पहुँचनी चादिण। डेढु रुपया जेब में 
डाल कर विदेश में सैहड़े। मील कैसे च्ूमा जा सकता हे 
इसकी कथा साधन राहित देश-बन्चुओं के किए सखपमुच 


पथ प्रशशेक है | हिन्दी में -इसे सच्चा राबिनसन-क्रसा 


समक्तिण । सुख. पृष्ठ पर स्वामी जी का भ्रमण के समय्र का 
जित्र है। सूल्य १) रुपया | 
निवेदक -मेहता चूड़ामणि वर्मा, 
सत्यत्रन्थ माला आफिस, 
पटना खिटी । 





5 थओ 
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5 सरी जून १६०६ का दिन मेरे जीवन में एक 
8०५ ४0 बहुत बड़ा परिवतन डालने वाला था। भारत- 
; 70 वष की प्राचीन नगरी काशी में साधारण 
ः वृत्ति पर विद्याभ्यास करते हुए, सांसारिक 
व्यवदारों से अनभिनज्न मेरे जैसे पुरुष का 
अमरीका के प्रसिद्ध शिका्ोी नगर में बिना 
किसी प्रकार के जान पहिचान के प्रवेश करना 
वास्तव में एक आश्चय्य अनक बात थी । मेरे 
पास कोई परिचियदायक पत्र भी किसी मित्र के नाम का न 
था, यहाँ तक कि में इस के पूर्व कभी अपने जीवन में किसी 
होटल में नहीं गया था। काँटे और छुरी से किस प्रकार 
कोग खाना खाते हैं? केसे किसी के साथ यहाँ बात चीत 
करते हैं ?--इत्यादिं बातों से में बिलकुल ही अनजान था । 


प्रातःकाछ १० बजे में बेंकोबर से शिकागे पहुँचा | वको- 
बर से शिकागों २८०० मील के करीब है | जब गाड़ी स्टेशन 








२ अमरीका-दिग्द्शेन 


0 लय लक टन सन कक कट 
पर पहुंची और “शिकागो” यह ध्वनि मेरे कान में आई, तथ 


मैंने जाना कि स्टेशन आ गया | सब छोग जो गाड़ियों में थे, 
बाहर निकले और चल दिये | मैंने कहा--में कहाँ जाऊं ?” । 
सब से पीछे मैं अपना टूडू सँमाल गाड़ी से नीचे उतरा। जब 
टिकट देकर बाहर आखड़ा इुआ तब एक गोड़ी वाले ने सुझूले 
पूछा कि कहाँ जाना होगा : कहाँ बतलाता ? किसी जगह का 
नाम भी नहीं जानता था, जहाँ जाकर ठहर सकता । सोचते 
सोचते ९. ॥. 0. 4. ( यंग-स्यन्ख-क्रिश्वि यन-एछोसिएशन ) का 
नाम स्मरण आया। अदा ! ईसाइयों की कदर बाहर आकर 
मालूम द्वोती है ! ये सभायें क्‍या ही अच्छी हैं। यहाँ पर नव- 
युवक देशकी-जातिकी-सेदा करना सीखते हैं; कोई परदेशी 
आावे तो उसकी सहायता करते हैं, और एक हमारे देश की 
धार्मिक समायें हैं जिनका समय आपस के शास्त्राथ और एक 
दूसरे की मानद्वानि में ब्यतीत होता है | तभी तो यह दुर्दशा है। 

गाड़ी में बैठे बैठे में लोगों को इधर उचर देखता था। सब 
साफ सुथरे थे। नये बूट, नये खूट, बाल सँवारे हुए, कया 
स्त्री, क्या पुरुष, खभी इधर उधर जा रहे थे। चार दिन के 
लगातार सफरसे मेरे कपड़े काले होगये थे। खासकर पतलून 
ते बहुत ही मेल्ली हो गई थी। मेरे सारे वल्ल बड़े सन्दुक में, 





जो मालगाड़ी में रक्खा गया था, थे; और नया खूट न होने से... 


मैं कपड़े बदल नहीं सकता था। में बार बार अपने कपड़ों छी 


ओर देखता और अपना मुकाबछा सडक पर जाते हुए छोगोंके 
साथ करता था । इतने में गाड़ी ४. ४. 0. 8. के पास आ- 
गई । गाड़ीवान ने दरवाजा खोला । एक छड़का फौरन आअख- 


बाब उठाने के लिये आगे बढ़ा; परन्तु जब उसने मेरे मेले 
कपड़े और चार दिन की डाढी देखी तब वह ठहर गया। में ने. " 








शिकागो में मेरी प्रथम रात्रि के 


उसके चेहरे पर मुसकराहइट पाई। में ने अपना ट्रक उठाया 
और उस बड़ी अट्टालिका में गया! दूसरी मसल पर एसो- 
सिए्शन का दफ्तर था। जब मैं अन्द्र गया, एक नवयुवक मुझे 
मंत्री महाशय के पास ले गया; जो बड़ी नप्नता से मेरे साथ पेश 
आये। उन्हों ने मुझे किसी होटल में जाने की सम्मति दी मैं 
चाहता था कि किसो जापानी विद्यार्थी का पता लग ज्ञाय 
तो अति उत्तम हो । एसोसिएशन के मंत्री ने कई जगह टेली- 
फोन किया, परन्तु कुछ पता न मिछा। मुझे महाबोधी सोखा- 
इटी का पता मालूम था. सो मेंने वहां जाकर किसी जापानी 
विद्यार्थी का स्थान जानने का निश्चय किया ! अपना टक 
५. ४. 0. 5. मे रख, में इस सोसाइटी की तलाश में निकछा ! 
. सड़क पर अजीब दृश्य था | छवियाँ, पुरुष इधर उधर 
भागे से हा रहे थे। साफ सुथरे, प्रसन्ननदद्न अपने अपने 
काय्यों में ऐसे छगे दुए थे जैसे मधुमक्षिकायें। किसी को 
आछसियों की भाँति जाते इुण न देखा। सभी फुरतीले थे ! 
क्या बुड़े, क्‍या युवा, क्या बालक, क्या बाछिकायें, सम 
काल-चक्र की भाँति घूमते थे। एक ओर छोटे छोटे बालक 
“डेलीन्यूज़?ः “रेकार्ड हेरहड” नामक दैनिकपत्र बेचते फिर ते 
थे। बिजलो की गाड़ियां ,खचाखच भरी हुई इधर से उचर, 
उधर से इधर, चल रही थीं। घोड़े गाड़ियां, छुकड़े, माल 
असबाब से लदे हुए दिखाई देते थे। दूसरी ओर बड़े बड़े 
लोहे के खम्भों पर, सड़क से ४० गज़ ऊँचे अकाश में एक और 
सड़क थी, जिस पर दूसरी बिजली की गाड़ियां ( 005६6 
. 0808 ) गड़गड़ शब्द्‌ करती हुई इधर उधर भाग रहीथीों | 
मांगें में मुके सबसे पहले मेसानिक टेस्पछ ( ॥६उ०वां० 
7009० ) की ऊँलो इमारत मिली । यह २२ मंज़िला मकान 








छ . अमरीका-दिग्दशन 
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हैं। आकाश से बातें करता है। रूपा हुआ विज्ञान क्या 


नहीं कर सकता 
.. खोलाइटी के मकान का पता मैंने पुलिस के एक सिपादो 


से दर्याक्त किया और शीघ्रवा से डल ओर रवाना हुआ | 
परन्तु शिकागों खंखार के बड़े शहरों में तीखरे द्रजे का है । 
इसकी गलियां २० मील ढमस्बी हैं; एक तो २७ मील है, इस 
लिए झुझे उल मकाने पर पहुँचने में & घण्टे के कृरीब खग 
गये। रास्ते का दृश्य, मेरे लिए बहुत ही मन मोहक था | जब 
मैं मारशलछ फोर्ड ( शैशिआके #79॥ ) की आलीशान दूकान के 
पास पहुँचा तब उसे देख कर में विस्मयान्वित हो गया। 
कितनी साथी दुकान! करोड़ों रुपये का खामान !! अनेक 
प्रक्तर की वस्तु विक्की के लिये मौहूए थी। चित चाहता था 
कि इसके अन्दर आकर अच्छी तरह देखू , परन्तु खमब नहीं 
था, और झुके जिम्ता रात को रहने की थीं । 


डीयरबारन गठी में महाबाधी सोखाइटी का आफिस था । 
उस अद्टालिका के णस पहुँचा तो मालूम हुआ कि आफिस 
३० वीं मंज्ञिख पर है। मकानों के ऊपर जाने के लिये क्या ही 
अच्छा प्रबन्ध किया हुआ है। एक जंगलेदार कोठरी रहती हे । 
उसमें कोई दस आदमी खड़े हो रूकते हैं। वह बड़े बड़े 
रुूलों से बँजी होती है। कोठरी क्‍या उसे एक अकार का 
खटोऊा कहना चाहिये। उसका सम्बन्ध प्रत्येक मंजिल के 
साथ होता है।. इसके भीतर खड़े होकर जिस मंजिल प्र 
जाना हो नौकर से कह दो वह उसी मंजिल पर पहुँचा कर 
_इरचाज़ा खेल देता है। बल आप अपने कमरे में चले जाइये । 
प्रत्येक इमारत में इस प्रकार के तीन चार स्थान ऊपर नीचे 
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जाने आने के लिये होते हैं। थोड़ा समय और आधिक छाम, 
यह नियम पत्येक स्थान में देखा जाता है। क्‍ के 
_ मभकान के ऊपर पहुंच कर द्श्याक्त करने पर मालूम हुआ 
कि महाबोधी सोखाइटी ने अपना दक्कश बदूर लिया है। पक 
मेम खाहबा ने बड़े प्रेम से झुझे नये आफिस का पता लिख 
कर दिया । मैंने उसे तलाश करने का विचार किया, परन्त 
९१ बज्ञे से ३ बजे तक रूगातार घूमने से में थक गया था। 
यही नहीं, बल्कि वेंकोबरसे शिकागों तक चार दिन मैंने 
केवल मुट्ठी भर चनों से ही निर्चाह किया था। यद्यपि फत्येक 
रेलगाड़ी के साथ भोजन की गाड़ी ( 077८ 0४०) रहती 
है, जहां मुसाफिर समयानुकूल भोजन पाते हैं; परन्तु मेरे 
लिये यह प्रबन्ध न होने के तुल्य था। जन्म से मांस मदर 
से घृणा होने के कारण मुझे चार दिन निराहार रहना पडा, 
और शिकाबो में पहु'च कर भी कहीं कुछ प्रबन्ध न कर सका ; 
तिखपर भी चार घण्टे लगातार शहर में घूमना | इससे शरीर- 
रूपी गाड़ी धीमी चलने रूगी ; तो भी महाबाघी सोसाइटो को 
तकाश करना जरूरी था | तदर्थ में रवाना हुआ | 

... रास्ते में जाते हुए कई एक स्थानों पर मैंने छोटे छोटे दोटों 
के नोटिस और नाम के बोर्ड दे दे | दिल में आया कि क्‍यों 
न इन में से किसी में एक रात ठद्दर जाऊं और दूसरे दिन 
शिकागो-विश्वविद्यालय में जाकर किसी जापानी विद्यार्थी का 
पता मालूम करूँ। एक पथिकाश्रम के ऊपर गया। जाकर 
प्रबन्धकर्ता से सब हाल पूछा | उसने मेरा नाम लिख लिया 
और मुझे एक कमरे में जाने का इशारा किया। न जाने उस 
सम्रय मेरे मन में क्या आ गया, मेने समझा कि शायद कुछ 
दाल में काला है | में सीढियों से नीचे उतर कर गली में अः 
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गया | पीछे से मालूम हुआ कि वह धूत्तों का अड्डा था; जहां 
झसाफिरों का रात का टिकाते हैं और खोते हुए की जेब से 
सब कुछ निराल सफाई कर देते हैं। सखबेरे प्रबनन्‍्धकर्तों 
आझपना किराया लेता है। शामत का मारा बेचारा पुसाफिर 
झुपचाप सब सदता है और राचार वहां से चल देता है 

खेर में एक घहदे के बाद महाबोधी सोसाइटी में पहुँचा | 
बहा जो मदाशय कार्यालय में काम करते थे उन्होंने बड़े प्रेम से 
मेरी राम-कदानी खुनी ; मेरे साथ खकऋशे किसी अच्छे होटल 
ये मेरे लिये पवन्‍्च ऋरने को ये उच्चत हो गये। उनके साथ 
बिज्ञली की गाड़ी पर बैठ में थामसन होटल में गया : गास्ते में 
डाफखाने की जज्ली इमारत देखने में आए 


धापसन होटल के प्रबन्ध कत्ता ने मेरे मेले कपड़े देश और 
सुझे परदेशी जान कमरा देने से इनकार किया।इस छिये 
बहाँ से में और मेशा साथी निराश दाकर दूबारे हाटक में गये। 
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बडा रहने के लिये (केसी प्रकार प्रबन्ध हा गया ; केतछ दो शत 
ठदरनेके लिये ६ रुपये देने पड़े । बह महाशय ज्ञो मदहाबाधी 
खैासाइटी से मेरे साथ आये थे, मेरा प्रबन्ध करके चले गये। 
मैं एक नौरूरफे साथ खटोलें (एलिवेदर ) मे बेठकर चौथी छुत 
घर पहुंचा । नौकरने सुझे एक अच्छे सजे हुए कमरे मेले 
जाकर कहा--“छीजिये महाशय, यह कमरा आपके लिये 
है? | यह कह ऋर वह चला गया | 

..._ नौकर के जाने पर मेने दरवाजं को अन्दर से छूगा दिया । 
सेंने परमात्मा का धन्यवाद किया कि रात के रहने के लिये स्थान 
ले। मिला । परन्तु चिन्ता यह छम रही थी कि कपड़ों का प्रबन्ध 
औसे होगा ? कपड़े सब काले हो। रहे थे । साबुन पास था। 
विचार किया कि शांयद्‌ करू अस्तबराब न मिल सके, इससे 
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कपड़े अवश्य धोने चाहिये। कमरे के अन्दर गरम और उंढे 
पानी के दो नल थे। वहाँ मेंने सब कपड़े धोये। इस काम में 
रात के १० बज गये | फिर हजामत बनाई। तब इस बात की 
चिन्ता दूर हुई कि बाज़ार में मेले कपड़े। से कैसे जाना होगा ? 
अन्त को थक्का द्वारा भूखा ही लेट रहा। सुन्द्र खुथरे बिछ्लोने 
पर लेटते ही निद्वादेवी ने मुझे अपना लिया । 
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शिक्रागों का रविवार 


कागो संसार के प्रसिद्ध नगरों म॑ से एक है! 
जवगांद्रत्यात धनी जान-डी-राकफेलर 
स्थापित विश्वविद्यालय यहीं पर है। 
अमरीका के बड़े बड़े कारखाने, पुतली 
घर यहीं पर हैं।इन कारखानों में हर 
एक कौम के लोग काम करते हैं। इतने 





काश का समय कैसे काटते है ? वे अपना दिल केसे बहलांते है ? 
डस नगरी में देखने लायक क्या कुछ है ? पाठकों के विनोदा्थ 
इन प्रश्नों का उत्तर हम इस लेख में देते हैं। आइये आपके 
शिकागो की सैर करावे, इसके अजीब अजीब दृश्य दिखावं, 
और आपके बतकाव कि इस प्रसिद्ध नगरी में कौन कौन 
स्थान दर्शनीय है। साथ ही हम इस नगर के निवासियों के 
रहम सहन का ब्यौरा भी देते जायँगे, जिसमे आपको अमरीका 
के इस पानतवालोंकी जीवनचर्य्या के विष्य में भी कुछ शान 
हो जाय | इस काम के लिये हमने रविवार का दिन चुना है। 
सस्त्री की महिमा हम इस लेख में वर्शन कर गे | इससे हमारा 
अभीष्ट भी सिद्ध हा जायगा और आपके यह भी मालूम हो 
जायगा कि शिकागोके निवासी रविवार की छुट्टी किसी तरह 
मनाते है । 
रविवार छुट्टीका दिन है । भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चे, जो 
स्कूलोंम पढ़ते हैं, वे भी यह बात जानते हैं। एशिया और अफ्रीका 
में जहां जहाँ इसाई छोगों का राज्य है खब कहीं स्कूछों और 


बड़े प्रसिद्ध नगर के छोग अपने अचब- 
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दफ्तरों में रबियार को छुट्टी रहती है | परन्तु रबियार की छट्टी 
किस तरह सनानी चाहिए, यह बात ईसाई-धम्मैदलम्बियों के 
बीच रहे दिना अच्छी तरह नहीं अनुसव की जा सकती 
रविवार की छुट्टी मनाने के लिए शिकागो में केसे केसे स्थान 
बनाये गये हैँ और किस अकार यहाँ वाले जीवन का आनन्द 
लूटते है, इसका संक्तित्त हाल सुनिये 
दइलाई-धर्म में रबियार को काम करना मना है! इस- 

लिये सब दुकाने', पुस्दकालय, कारखाने आदि इस दिन बन्द 
रहते हैं। क्या निर्धत क्या धनवान, क्या नौकर सूया स्वामी 
क्या बालक क्या बृद्ध, क्या छ्ली क्या पुरुष, सब के लिये आज 
छट्टी हे । १०३ यथा ११ बज्ञे, नियत समय पर, प्रात:काल, प्राय 
सब लोग अपने अपने 'गिरजाघरों मे जाते हुए दिखाई 
देते हैं । वहाँ इंश्वराराघना के बाद घर छौट कर भोजन करते 
हैं ।फिर कुछ देर आराम करके सेर को निकलते हैं । 

 शिकागों बहुत बड़ा शहर हे! संसार के बड़े शहरों में 
इसका तीसरा बम्बर हे। यहां एंक “फीट्ड स्यूजियम” अर्थात्‌ 
अज्ञायबधर है। यह मिशिगन झ्लील के किनारे, शिकागों- 
विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दर पर, है। रबिवार को सबेरे 
नो बजे से शाम के पाँच बजे तक, सबको यहाँ मुफ्त सैर 
करने की आज्ञा हे। इस लिये इस दिन यहाँ बडी भीड रहती 
है। आठ नौ बरस के बालक, बालिकायें ऐसे ही स्थानों से 
अपनी विद्या का आरम्म करते हैं | क्‍योंकि यहाँ पर संसार 
की उन सब अद्भुत पस्तओं का संग्रह है, जो शिकागों के 
प्रसिद्ध सांसारिक मेले ( "०7५४5 क्या ) में इकटी की गई 
थीं। यहां यद्द बात यथाक्रम दिखलाई गई है कि पृथ्वी के 
ऊपर धराणियों का जीवन, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, किस 
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मकार वच्तमान अवस्था को पहुँचा हे । भू गर्भ-विद्या-सम्बन्धी 
पदार्थों को मिन्न भिन्न कमरों में दगजे बदरले रख कर उनका 
क्रम-विकास अच्छी तरह बताया गया है। यहाँ यह स्पष्ट 
मालूम हो जाता है कि उत्तरी अप्ररीक्ा के हिरन किस प्रकार 
भिन्न भिन्न चारों ऋतुओं में अपना रक् बदलते हैं | किस 
प्रक्नार प्रकरति-माता बर्फ के दिनों में उनको भोजन देती हैं। 
 छत्तरीय धुव में रहनेवाले रीडों क बफे के भीतर बने हुये घर 
क्या ही अच्छी तरह दिखाये गये है | यहाँ यह बात प्रत्यक्ष 
मालूम हो जाती है कि अमरोका के ग्राचीन निवासी € 3०० 
74978 ) किन देवी-देवताओं की पूजा करते थे, कैसे घार्रा 
में रहा करते थे, किस प्रकार किन चीजों की मदद से पहनने 
के वस्त्र बनाते थे, उनकी नौका. उनके खाने पीने का 
सामान, उनके देवांडय, उनके सुद्ध के शक्ष--लब चीजे बहुत 
दी अच्छी तरह दिखाई गई हैं। सब से अधिक सक्षम ग्राणी 
ही संसार में बाकी रहते हैं, इस सिद्धान्त की पुष्टि इन दश्यों 
को देखते ही हो जाती है । जब हमने इन चीजों को देखा तब 
तत्काल हमें यह ख्याल हो आया कि कया भारतवासियों का 
नाम, उनकी चीज़, उनका इतिहास आदि सब कुछ नष्ट होकर 
किसी दिन लन्दन के अंग्रेज़ी अजायबघर ( ऐणंक्नंछ0 १[ए5०७प० ) 
में दी तो न रह जायगा | द 

इस अजायबघर के भध्य में महात्मा कोलम्बस की दीर्- 
काय मूत्ति ( 9086 08 ) विराजमान हे | इस जिनोआ-नियासी 
को देख कर दशक के मन में भांति भांति के विचार उत्पन्न 
होने ऊगते हैं और एक अदुभुत दृश्य आँखों के सामने घूम 
जाता है | पुरानी अमरीका और आज की अमरीका में कितना 


अन्तर है? वे यहां के प्राचीन-निवासी कहाँ गये ? पिछली 
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लीन शताब्दियों में यहां की भूमि का कैसा रूप बदला है? 
कहाँ यारण ? कहां अमरीका ? हज़ारों कोस का अन्तर ! भारत- 
वर्ष की तलाश में एक पुरुष भूछ से इधर आ निकलता है। 
«-. उसका आना क्या है, यमराज के आने का खंदेशा है ! हज़ारों 
वर्षो से रहने वाले, स्वतन्त्रता से विचरने वाले, क्या पशु, क्या 
पत्ती, क्‍या! मनुष्य खभी तीन ही शताब्दियों के अन्द्र स्वाहा हो 
जाते हैं! करोड़ों मेंसे अमरीका के जडुलों में न जाने कब से, 
आनन्द-पूर्वऊ विचरते थे, पर आज उनका नामोनिशान तक 
नहीं मिलता | उन सब जीवों ने क्या अपराध किया था? क्‍यों 
णुक दूर देश में बसने वाली जाति, जिसका कोई अधिकार इस 
देश पर नहीं थ।, आकर यहाँ के असली रहने वालों को नष्ट 
करने का कारण हुई ? क्या यही ईश्वरीय न्याय है ? नास्तिकता 
से भरे हुए ऐसे ही प्रश्न यहाँ दशक के मन में उठते हैं। 
तत्काछ एक आवाज़ कान में आती है--“अकृति का यह 
अटल सिद्धान्त हे कि सबसे अधिक समकच्ष--लबसे अधिक 
याग्य-ही का दुनिया में शुज्ारा है?। यदि तुम अपना 
अस्तित्व चाहते हा तो अपने पास पड़ोस वालों की 
बराबरी के बन जाओथो । वहीं जाति अपना नाम संखार 
में स्थिर रख सकती है ज्ञो इस नियम के अनुकूल 
चलती है।... द आप 
इस अजायबघ र॒ में वनस्पति-विद्या, रसायन विद्या-जन्तु- 
विद्या, नर-श रीर-विद्या आदि भिन्न २ विद्याओं के सम्बन्ध को 
खामग्री भी विद्यमान है | “एक पन्‍्थ दो काज”--हछुड्टी का दिन 
है, सैर भी कीजिये और कुछ सीखिये भी | उन्नति के. केसे 
अच्छे मौके यहाँ के निवासियों के! दिये जाते हैं। बालकपन 
से ही खेल के बहाने यहां वाले इतनी वाकफ़ियत द्वासिल 
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कर लेते हैं जो हमारे देश में दस बरस स्कूल में पढ़ने से भी 
नहीं होती ! 

अजायबधर से बाहर निकल कर देखिये, भील के किनारे 
किनारे सड़क बनी हुई है | बचे रचखी हुई हैं। वहाँ स्वरी, पुरुष 
बालक आनन्द से बैठे हैं और हँस खेल रहे है | उनके चेहरों 
को देखिप्रे--“स्वतन्त्रता” उनके माथे पर जगमगा रही हे 
नवयुवक अपनी प्रियवमाओं के साथ इधर से उधर, उधर से 
इधर. घूमते और वार्तालाप करते हुए क्‍या ही भत्ते मालूम 
होते हैं। मिशिगव र्रीछ भी उनके इन प्रेम के भावों को देश 
कर प्रसन्न मालूम होती है। वह अपने स्वच्छ शीतल पचन के 
भोकों से उन्हें आशीर्वाद सा दे रही है। जल की तस्ग॑ छोटे 
छोटे बालकों को देख कर, उनसे न मिलने के लिये, बड़े अह्ाद 
से आगे बढ़ती हैं; परन्तु तत्काल ही यह सोच कर कि शायद 
कुछ बेअदबी न हुई हो, पीछे हट जाती हैं । इस समय भगवान 
सूर्य अपने दिन के काय को पूर्ण कर पश्चिम की ओर गमन 
करते है।.. 

इस अज्ञायबथर के सिवा ओर भी बहुत से स्थान शिकागो- 
निवाखियाँ को रबिवार मनाने के लिये हैं। कितने ही उद्योन 
( 7७४3 ) ऐसे हैं जहाँ “पियानों? बाजे तथा मन बहलाने के 

र अनेक सामान रखे रहते हैं। वहाँ आकर लोग बैठते हैं 

संगीत सुनते हें और आनन्दू-मज्न होकर घर जाते हैं । 

यहां एक उद्यान हे जिसका नाम हम्बोल्ड पार्क है। इस 
में नहर के ढंग के जल के बड़े बड़े और लम्बे कुंड हैं | उनमें 
जल भरा रहता है। छोटी छोटी नावें पानी पर तैरा करती हैं । 
ये नाव खेल के लिये हैं। ग्रीष्म-काल में यहाँ नाथों की दौड़ 
होती है। रबिवार के दिन इन उद्यानों का दृश्य बहत ही 
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मनोहर हो जाता है । नवयुवक नोकाय खेते हुए हँसते खेलते 
ग़ते जीवन का आनन्द लेते हैं । एक एक नौका पर प्रायः एक 
नवयुवक्क और एक युवती स्री होती है। वे सहाध्यायी मित्र, 
अथवा पति-पत्नी होते हैं । इस तरह की खंगति इस देश में 
चुरी नहीं मानी जाती और न हम छोगों के देश की तरह ऐखे 
बुरे भाष ही इन लोगों में उत्पन्न होते हैं।ल्िियों की बड़ी 
प्रतिष्ठा है। केाई बहुत ही पतित पुरुष होगा जो उनके साथ 
नीच व्यवहार करेगा। ऐसे पुरुष के लिए कानून में बड़े भारी 
दण्ड का विधान हैं | प्रायः सभी उद्यारों में ऐसे जल-झुण्ड 
है जा स्थान जिसके निकूट हो वह वहीं जाकर रविवार को 
आनन्द मनाता है । 

कोई शायर पूँछे कि क्‍या और राज़ वहां जाना मना है! 
ऐसा नहीं है । परनत कार्य यह है कि अधिकांश लाणोंके। 
सिवा रविवार के और रोज लट्ठी ही नहीं मिलती ; इसलिये 
रबिवार को ही इन उद्यानों मे छोंग एकानिेत होते हे।रो 
खिफ कहीं कहीं टेनिल खेलते हुए ख्ली-पुरुष दिखाई देते हैं 
यह बात ग्रीप्मऋतु हीं है । जाड़ों में अब इन कुण्डों का पानी 
जञम जाता है वब बहाँ पर छोग “स्केटिंग?? ; 552४7४ ) करते 
हैं । स्केटिंग एक प्रकार का खेल है। हर साल द्खिम्बर से 

स्केटिंग का समय होता है | बेहद जाड़! पड़ता है, पर बालक 
बालिका इन स्थानों में नाचती हुई दिखाई देती है ॥ 

लिडन-उद्यान भी बहुत प्रखिद्ध है। इसमें अमरीका के 
विस्यात योद्धा वीर-चर आशण्ट को सात हैं। आश्वारुद ऋणएट 
इस देश के इतिहास के ज्ञात! को एक भसयड्डर युद्ध का स्मरण 
कराते हैं। यह युद्ध शुछामों के व्यापार को बन्द्‌ कराने के लिये 
आपस में हुआ था | अमरीका के उत्तर के छोग चादते थे कि 











१छ अमरीका-दिगशंन 





गुलामों का व्यापार बन्द हो जाय | उनका सिद्धान्त था-- 
“स्वतन्त्रता की दृष्टि में सब आदमी बराबर हैं--जीवन और 
स्वतन्त्रता के स्वाभाविक नियमों में सब का हक एक सा है। 
वे नहीं चाहते थे कि अमरीका जेसे स्वतन्ञ्र देश में मनुष्य 
भेड़ बकरियों की तरह बिके। इस सत्य सिद्धान्त की रतक्ता के 
लिए एक लोमहषंण युद्ध उत्तर और दक्षिण निवासियों में 
हुआ, और परिणाम में सत्य की जय हुई | शूर-बीर आ्राण्ट इस 
युद्ध में उत्तरवार्लों की ओर से सेनांपति थे। वे काले हबशियों 
के वैसा ही चाहते थे जैसा कि गोरे चमड़ेवाले अमेरिका के 
निवासियों को । इस महात्मा का स्मारक चिन्ह दर्शक को एक 
नया जीवन प्रदान करता है | वह उसे सूचना देता हे कि किसी 
मनुष्य को दूसरे पर शाखन करने का अधिकार नहीं है | सब 

मनुष्य इस विषय में बराबर हैं । समाज एक यन्त्र की भाँति 
हे ; मनुष्य-सप्ुदाय उसके पुरजे हैं। अपनी अपनी योग्यता- 
लुसार सब समाज के सेवक हैं। किसी से घृणा मत करों 
क्या काला, क्‍या गोरा, सब एक ही पिता के पत्र ह। 


इस उद्यान के एक भाग में मिन्न सिन्न अकार के पौधे रख्वे 
हुए हैं ! जो चृच्त जिस तापमान में जी सकता है उसी के अज- 
सार चहाँ उसे उष्णता पहुँचाई गई है और उसकी रक्ता की गई 
है। उष्ण देशों के अनेक वृत्त यहाँ देखने में आते हैं । दर्शक के 
वनस्पति विद्या-सम्बन्धी बहुत सी बातें यहां मालूम हो। जाती हैं । 


उद्यानों के सिवा बहुत से और भी स्थान लोगों के बेठने 
उठने, हँसने , खेलने के लिये हैं। शिकागों बहुत बड़ा नगर है। 
इससे नगरनिवासियों के आराम और शुद्ध पवन की प्राप्ति 
के लिये, बीच बीच गलियों में, “बुलावाडेजःः ( 80०प&४७००8 ) 
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नामक विहार-स्थलू हैं| यहां की गलियाँ अपने देशों की जैसी 

नहीं हैं! गलियाँ क्‍या एक बाज़ार हैं। पत्थर के मकानों के 
आगे, दोनों किनांयों पर, पांच फोद के कृथीब रास्ता, सड़क से 
ऊँचा, लोगों के चलने के किये बना हुआ है | बीच की सड़क 
गाड़ी, घोड़े, मोटर आदि के लिये है । खुले मकानों और चौड़ी 
सड़कों के काने पर भी, हवा साफू रखने और गरीब आदमियों 
के मनोरज्जन तथा लाभ के लिये थोड़ी थाड़ी दूर पर विद्यर- 
वारिकाय हैं, जहाँ बैठने के लिये बचें रखी रहती हैं। काम से 
थके हुए छ्ली-पुरुष रोज सायंकाल में यहाँ दिखाई देते हे। 


क्योंकि और स्थानों में गाने, बजाने ओर जल-विहार आदि के 
लिये थाड़ा बहुत खर्चे करता पड़ता है, जो थाड़ी आमदनी के 


लोग नहीं कर सकते | उनके लिये ऐसे स्थानों, उच्चानों ओर 
अजायबधघरों में एमने की स्वतन्न्ता हैं। यज्ञ यह किया गया 
है कि खब के इस स्वतत्त देश में आनन्द प्राप्त करने का अब- 
खर मिले | यहाँ ला धन व्यय किया जाता है वह, शारीरिक 
कर मानसिक दोनों गरकार की उन्नति के लिये, किया जाता है। 

यह ते हुई दिन की बात अब रात को खुनियें। यहाँ 
बहुत से नाटक-घर प्रदश्शन्रि्या और समाज हैं, जहां अपनी 
आपनी रुचि के अजुसार लाग रात का जाते हैं। शिकागो में 
लोग अकसर ऱ्त का भी गमिरजों में जाते हैं। रात का भी 
वहां उपदेश, गायन और इश्कीतेन होता है। यहां एक जगह 
“हाइट सिटी” ( 9|॥० जऊ ) श्वेत-नगर है। बहुत से लेग 
वहां जाते हैं | इस जगह के “इश्वेत-नगर” इसलिये कहते हैं: 


'कि यहां बिजली #ी शुश्च रोशनी होती है, जिससे रात के - 


भी दिन दी सा! ग्हता है। इसके विशाल दार पर बड़े मोटे 
मोदे बिजली के प्रकाश के अछ्ुरों में “दि हाइट सिटी? 
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( ४० श्र 005 ) लिखा हुआ हे। बिजली की महिमा 
यहाँ खूब ही देखने के मिलती है। स्थान स्थान पर पघरकाश- 
भय रहु-विरड्ने अत्वरवचित्र बने हुए हैं, जे मिनट मिनट में 
संग बदलते हैं। इस श्वेत-नगर के भीतर अनेक अनोरजञञक 
स्थान हैं ; कहीं पर गाना हे। रहा हैं ; कहीं बड़े बड़े “हालों? 
में चाय हे! रहा है; कहीँ “खरकखस” का तमाशा है । दुनियाँ 
भर के तमाशा करने वाले यहां छाये जाते हैं! गश्मी के दिनों 
में वे, तीन ही चार मास में हजारों रुपये कमा लेते हैं! यह 
स्थान एक कम्पनी का है। उसके नौकर सारी दुनियां में 
तमाशा करने बालों के छाने के छिये घूमा करते हैं। भारतवर्ष 


के यदि दे! तीन अच्छे अच्छे पहलवान, किसी देशी कम्पनी के 


साथ, अमरीका में आवचे ते हजारों रुपये कमा कर से जायेँ। 
हमारे देश मे असी लोगों ने रुपया प्रेदा झरने का ढक नहीं 
सीखा ! एक सलाधाश्ण मनुष्य इजद्धालिस्तान से आकर, टिन्ठु- 
स्तान भें विज्ञापनों द्वारा प्रसिद्धि आप कण्के, राख्यों बदेर 
ऋर ले ज्ञाता हैं. परन्त हम्तारे स्वदेशी ऋारीगर, पहलणान, 
बाजीगर आदि कभी इस ओर आने का साहस नहीं करते। 
अमरीका में कुश्ती का शीक बढ़ रहा है। यदि इस समय 
कोई पहलवान थोड़ा सा रुपया खर्चे कर इधर आये और 
किसी अच्छी कम्पनी की माफेत कुश्ती हा, ते लाग्ओों रुपये 
के बारे ब्यारे हे! जआाये।... द 

इस श्वेत-नगर में रबियार के बड़ भारी मेला होता है। 
गाडियाँ स््री-पुरुषों से लदी हुई जाती हैं । हजारों दर्शक इकट्े 
होते है। शांत के ८ बज्ञे से ११ बल्ञे या १५२ बजे तक मेला रहता 
है । यह स्थान केवछ गर्मियों में खुलता है, क्योंकि जाड़ों में 
शीत के कारण यहां काई नहीं आता | शीत ऋतु के ।छये 
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नगर के भीतर और अनेक स्थान हैं जहाँ और दी तरद्द के . 





शिकागो का रविवार १३ 


मनारअक खेल होते हैं । द 


रविवार का दिन इस नगरी में लोग इसी तरह व्यतीत 
करते हैं। अब यहां वालों की जीवन-चर्य्या का मिलान यदि. 


दम सारतचर्ष से करते हैं तो कितना बड़ा अन्तर पाते हैं। उन 


तमाशों या नाटकों की बात जाने दीजिये जिनका हमारे 


बहुत से पाठक शायद अच्छा न समके, पर और ऐसे कितने 
मनेारंजक या शिक्षाप्रद खेल तमाशे हैं जिनका हमारे स्वदेशी 
भाइयों के शौक है ? वे अपने अवकाश का, अपनी छुट्टियों 
का, किस तरह बिताते है ? भह् पीकर, ताश खेलकर, पतक्न 
उड़ाकर और व्यथे के बकवाद में लिप्त रह कर वक्त की वे 
कीमत ही नहीं जानते। यद्यपि कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं 
जो इन बुराइयों से बचे हुए हैं, परन्तु वे तीस करोड़ की 
जन-संख्या में दाल में नमक के बराबर भी नहीं। आधी 
खंख्या हमारे देश में सूर्खा द्वियों की हे जिनको बाहर 
निकलने की आज्ञा ही नहीं ! जहां के निवासी सैकड़े पीछे 
आउ से भी कम सात्षर हैं, उन्हे दु्यंसनों में डूबने से भगवान 
ही बचावे । 

 बाठक ! यह शिकांगों के एक दिन का दश्य आपकी भेंट 
किया गया | आशा है कि आप इससे लास उठाने का यत्न 
करंगे | सेोचिये तो सही, हमारे देश के करोड़ों निधेन किस 
तरद जीवन-जज्जालर काट रहे हें? जिन्हे हम नीच जाति के 
समभते हैं उन्हें किस घृणा की दृष्टि से दम देखते हैं! उनके 
सुख को हम कितनी परवा करते हैं ? अपने घर, अपने नगर, 
अपनी द्नि-चर्य्या आदि का अन्य देशों से मुकाबिका कीजिये 
और देखिये कि इस समय दइमारा कत्तव्य क्या है? यह 

ब्रे्‌ ः 





कॉम्छत का - 
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श्ष्ट 


एन ज अल लत तल कल 
रविवार का दृश्य आपको इसलिए नहीं दिखाया गया कि इसे 
देखऋर आप भूछ जाइये। नहीं; इससे आप कुछ सीखिये । 
यह दृश्य एक महान डदंश्य के खामने रख कर दिखाया 
गया है। कृपा करके, बिचार ते! कीजिये कि वह मद्दाव 


उद्देश्य क्या है ! 
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बिजली को रेजगाड़ी 
( 66076 फिक्व।फ़४४ ) 


है मरीका में आजकल इस बात का यत्ल हो रह 
2) है कि किस प्रकार बिजली से रेलयाड़ी चलाने 
व का प्रबन्ध क्रिया जाय | बिजली से चलनेवाली 
द्वाम आदि साधारण गाड़ियाँ ते, हमारे देश- 
बन्‍्धुओं ने कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े बड़े 
शहरों में भी देखी द्वोंगी; परन्तु यह शायद 

.... उन्होंने न खुना हा, कि अमरीका-निवासी भाफ 
से चलने वाली रेलगाड़ी के स्थान पर अब बिजली की रेल- 





गाड़ी चछाने की जिन्ता में हैं। वे चाहते हैं कि किस प्रकार 


खर्च थोड़ा और छाम अधिक हो। उनके रहने और व्यापार 
व्यवहार आदि का ढंग हमारे देश का सा नहीं है। हमारे 
देश में यदि पिता ज़कड़ी या बाँख की पुरानी तकड़ी से सौदा 
तोछता था, तो उसका लड़का भी उस तकड़ी का पिण्ड नहीं. 
छाड़ता। जितर करघों से सैकड़ों वर्ष पहिले जुलाहे कणडे 
चुनते थे, आज भी भारतवर्ष के जुलादों के हाथ में बह 


" देखे जाते हैं। कभी किसी के मन में आगे बढ कर कृदम मारे 


का होसला ही नहीं होता! 


समय ही रुपया है ( "४03० (७ ४००८०) इसी वियम पर 


.. अमरीका-निवासी चल रहे हैं। इनका घूछ मन्त्र है--किस 


प्रकार थोडा समय छगे और काम अधिक हो। इनके कार- 


. झ्ार्नों में जाइये ; आप खब कहीं इसी नियम की सर्च-ब्यापकता 





"२१० गअमरीका-द्ग्द्शन 





“शाइएगा । देमारे देश के आराकश, पक भारी छकड़ी 
-चीरने में सारा दिन कमा देते हैं, पर कभी उनके मन में यह 
-महीं आता कि क्या हम थोड़ा समय ख्चे करके इस काम 
, के करने का तरीका नहीं निकाल सकते अमरीका-निवासी 
आफ-की रेलगाड़ी से हे। फी घण्टा ५० मील से अधिक 


ज्ञाती है, तंग आ गये है । वे कहते हैं. कि ये ला बड़ी. 


पक 


'झुस्त है। वेकेबर से जिकागा २७०० मील है ; उसे ले करने 
- | तीन दिन छूग जाते हैं. इससे वे चाहते हैं, कौन सा उपाय 
हो, जो दो ही दिन लगें ? एक दिन की बचत हो ! 

प;ठक शायद यह कहे कि ऐेसी क्‍या आफृत आई है ! 
क्‍यों अमरीका वालों में यह छुन समाई है? ऐसी जढदी काहे 
की है? भाई, अमरीका हिन्दुस्थान नहीं । वहाँ उन्नति, उन्नति 


] 


ही ही ध्वनि खब कहीं खुन पड़ती है। सभ्य संसार में बिना 


उच्नति के ऋाम नहीं चल सकता--“तातस्थ कृपोइयमिति 


जअजाणा” ने ही भारत को मटियामेट कर दिया! 


भरा बिजली की रेछगाड़ी से क्या छाम ; पक बड़ा भारी 


निमनीलन  नां मां." 





>डदु तप कि कलबलकलब+----- 


हछाभ ते बिजली की रेलगाड़ी का तत्कांड ठंह ज्ञाना है। 


_भाफ से चलनेवाली रेलगाड़ी को ठहगाने के लिए समय 
वाहिये । हमारे देश में छोरगों ने बडुचा रेलों की गककर खुनो 
-डॉगी । उनसे छाखों रुपये की हानि और सैकड़ों की जाने 

जाती हैं। ऐसी टक्करों को बिजली की गाड़ी कम कर देंगी। . 


साफ की रेलगाड़ी में क्रियया अधिक छगता है, बिजली की... 


आड़ी में किराये की किफायत दोती ; थोड़े ही खर्च से रूम्बे २. 
सफर हो सकेंगे । थोड़ी तौफीकृवा्छों को भी दूर दर के स्थान रा 


देखने का अवसर मिलेगा । समय थोड़ा छगेगा। भाफ करों 


रेछगाडी में बहुत समय ऊगता है। बिजलों की गाड़ी इस 








बिजली की रेलगाड़ी .. रह 





दिककृत केश दूर करेगी। साफ की गाड़ी के ते अपने खाने 
पीने ही में बहुत समय छूग जाता है। बड़े बड़े स्टेशनों घर 
केवल कोयला पानी के लिये देर तक ठहृरना पड़ता है। बिजली: 
. की गाड़ी का खाना पीना दरकार न होग;। बिना खाने के दी. 
वह बराबर काम देगी | इसके सिदा साफ के एश्चिन को घुमाने 
फिरने की ज़रूरत रहती है। उसका मूं ह, बिना एक चक्कर 
पर छाये नहीं घूमता | बिजली की गांड़ी के लिये दोनों रास्ते 
खुले रहेंगे। जिधर, जिल समः चाहों, चलाओ; जब चाहों 
इधर से उधर घुमाओं ; उसे कुछ उद्ध न होगा | इस आझ्ञा- 
वाहक गुण के हेने से बिजली सर्व-प्रिय हो रही है! साफू के 
एसिलराम, प्रीष्म ऋतु में, अपने ऊपर रहने वालों का नाकों 
दम कर देते हैं । बिजली की गाड़ी पर काम करनेवालों को 
यह दुःख न भोगना पड़ेगा। भाफु की गाड़ी झुसाफिरों पर 
केयला फॉक फॉक कर उनकी अप्रतिष्ठा करती हैं; खारे वच्छ 
काछ्े ऋर देती है, बिजली के गाड़ी मुसाफिरों से कमी ऐसी 
शुस्ताखी न करेगी। वह बड़े प्रेम, बड़ो नन्नता से उनकी 
सेवा करती है ; और जब झुसाफिर चलने ऊूगते हैं. तब मानों, 
सीटी के द्वारा निवेदन करती है--“महाशय, फिर सी कभी 
दर्शन दीओिएगा।? कर क्‍ 
.._ भारत की रेलों में तीन या चार द्रजे गाड़ियों के होते हैं, 
अमरीका मे डस तरह के कोई दरजे नहीं । यहाँ भेद साव हो 
नहीं | किसी गाड़ी के अन्दर घुसा, साफू खुथरें गद्दे आशम- 
_ कुरसखियों पर पड़े हैं एक एक मसुसाफिर के लिये एक एक: 
 कुरखी है, जिस पर वह रात का सा भी सकता है।गाडी 
. की एक तरफ, पक्र छोटे कमरे में, दो नल ठन्‍्ढें और गरमः 
' चानी के रहते हैं। पास ही एक शीशा दीवार में खगा रहत#& 
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_ है। लाइबुन की टिक्की रकखी रहती है। एक घुला हुआ साफ 
 अंगोछा छटका रहता है। सब तरह का आराम गाड़ी में 
_शहता है ; एक ख़ाल गाड़ी खाने पीने के छिए रहती है जहां 
मुखाफिर समयानुकूछ भोजन पाते हैं। अब अपने यहाँ का 
दाल देखिये। भेड़ बकरी की तरह आदमी गाड़ियों में भरे 
जाते है। उनको दम लेना भी कठिन हे। ज्ञाता है। पीने के 
पानी के लिये हर स्टेशन पर विह्छाना पड़ता है। पहिल्ले और 
दूसरे दरजे के खिवा तीसरे और ड्योढ़े में खाये रात जागते 
गुज़रती है। दिल्ली को कुछ तकलीफ हो, कई पूछने वाला 
बहीं है! स्लियों की दुदंशा होती है बह लिखने ये ण्य नहीं | 
इन सब दुदंशाओं के होने पर भी भारतवासियों के ध्यान में 
कभी यह बात नहीं आती कि ये दिक्कत कैसे दूर हे सकती 
है। अमरीका की गाड़ियों में इतना आराम है, तिस पर भी 
छोग “उन्नति, उन्नति” की पुकार मचा रहे हैं । पर भारत के 
शमबन्‍्द्र और कृष्ण की सन्‍तान कभी सेाचती तक नहीं, 
कि इम कैसे इन दुस्‍्ों को दूर कर सकते हैं। यदि भारतवर्ष 
के धनाउय पुरुषों की एक कम्पनी कोई लछाइन खोलने के छिए 
डउद्यत हैे। जाय, और लाइन बनाकर अपने भाइयों के आराम का 
खब प्रवत्ध कर दे ते। और कम्पनियों के छक्के छूट ज्ञाय, और 
ऋकमार कर वे अपने कुप्रबन्धों को दूर कर दें। रेछगाडियो के 
 आलिक ओर अफूसर जानते हैं कि इनके लिए कोई आर छाइन 
ते है दी नहीं ; रोने चिरछाने दो, आख़िर जायेंगे ते हमारी ही 
छाइन से न ? बस यही कारण है कि हमारी दुर्दशा पर कोई 
ध्यान नहीं देता । पर अमरीका में एक नहीं झनेक कम्पनियाँ 
. है; और प्रत्येक को कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी 
 अकार हमारी छाइन पर अधिक मुखाफिर आयें, इसलिये 











बिजली की रेलगाड़ी श्ड्‌ 


मुसाफ़िरों के आराम का मरपूर अवन्ध किया जाता है। इन्हीं 
कम्पनियों की आपस की इस प्रकार की चढा-ऊपरी का यह 
फछ है जे यहाँ की एक्र कम्पनी बिजली की गाड़ी बचाने का 
विचार कर रही है। भारतवाली अप्रतिष्ठा खहते हैं ; स्वेशनों 
पर गा लियाँ खाते हैं; खाने पीने की तकलीफ उठाते हैं; सारी 
रात जञागते व्यतीत ऋग्वे 4; गांतियों में कैंदियों की तरह 
गाड़ियों के मीचर बन्द रहते हैं; तिस पर भी यद्द नहीं से।चते 
कि क्‍या हम इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकते ? खबघुच 
खब कष्ट दूर हो सकते है; अमरीका की जैसी छुन्दर गाड़ियाँ 
बन सकती है; प्रबन्ध अच्छा हे सकता है; सब तरह के 
आराम मिल सकते हैं; बिजली की गाड़ियां सी बन सकहूतो 
हैं, हाँ व्यवसाय, परिश्रम, मेल और पूँजी चादिये। 
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अमरीका के खेतों पर मेरे कुछ दिन 


द पटिं ् 2५4 न का महीना आ गया । साल भर की पढ़ा 


के ज (2... प्तम है! गई । विद्यालय के विद्या्थियों का 
52) ०५ ६७० अब तीन साढ़े तीन महीने की छुट्टी रहेगी। 
0 #2032// हर एक छात्र ने छुट्टियाँ बिताने का प्रबन्ध 
& ३2 २268 हे लक 
2 ह पहिले दी से कर रक्खा हे। जिन्हें यारप 
08 की सैर के जाना हे उन्होंने अभ्िबोट 
' कम्पनियों से सब बात ते कर ली हैं। जापान की ओर 
जाने वाले जापानी भाषा सीख रहे हैं। जो दूसरे साल 
के खचे के लिये रुपया कमाना चाहते हैं उन्होंने बड़े बड़े 
कारसानों से पहिले ही पत्र-य्यवहार कर लिया है। मतलब 
यह कि सभी ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक 
ओड ताड लगा रखी है। ि 
इस बीच में में सी अमरीकन बन गया। पहिले एक 
कम्पनी के ग्राहक बढ़ाने का काम करने का विचार किया, और 
डसके लिये लिखा पढ़ी भी की, पर पीछे से इरादा बदल 
गया। सोचा कि किसी खेत पर चछ कर काम करना चाहिए। 
इसमें एक पन्‍थ दो काज हैं। बहुत दिनों से यह जानने की 
अभिलाषा रूग रही थी कि अमरीकन किसानों की चालू ढाल 


देख ; उनकी खेती के वैज्ञानिक तरीक जाने'। इस उच्च श्य की... 


सिद्धि के लिये एक अमरीकन दोस्त के पत्र लिखा । मेरे मित्र 
आइयेवां ( 70४० ) रियासत के एक कालेज में अध्यापक हैं | 
उनकी मेरी जान पहचान शिकागो-विश्वविद्यालय में ही डुई 
थी। मित्र का सम्बन्ध बड़े बड़े ज्मींदारों से है। उनके पिता 
भी जरमीदार हैं । क्‍ 





अमरीका के खेतों पर मेरे कुछ दिन श्र 
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. मित्र से परिचय-दायक पत्र लेकर में वरमिखियन नामक 
नगर में पहुंचा! वरमिलियन एक छोटा सा कृस्बा दक्षिण 
क्‍ डकेटा सियासत में है। यह शिकागे। से पांच सो भील पश्चिम 
-+5. की ओर है; यहाँ के एक बड़े जमींदार मिस्टर एल्‍वी एन्ड्रियूज 
॒ के नाम मेरे दोस्त ने मुझे पत्र दिया था। मित्र से यह भी 
सुझे पता छय गया था कि जमींदार मंहाशव मिशेगन कालेज 
के ग्रेजुएट हैं ; कानून मे भी आपने एलछ० एुलू० बी० की बदवी 
प्राप्त की है; इसलिये में समझता था कि ओऔीमान बड़े दी फरफ 
फूँक कर चलने वाले होंगे । 
.. जिस समय गाडी वरमिलियन पहुंची, दोपहर थी। घूप 
ऐसी कडाकेदार थी कि मुझे आपना प्यार देश याद आ गया | 
-.-.. जब मैं एल्‍ची महाशय के घर पर पहुँचा तबवे कहीं बाहर 
द गये थे। उनकी बृद्धा माता ने मुझे प्रेम से बिठलाया ओर 
" ठहरने के लिये कमरा विखलादिया। 
| कमरे में अपना बेग रख कर में द्रवाजे के बाहर बरामदे 
| में कुरसी एर आ बैठा । दवा बहुत धीरे घीरे चल रही थी। 
इस लिये में पसीने से तर हो गया। चृद्धा ने मुझे एक पड्डो 
) छाकर दी और मेरे पास कुरसी पर बैठ कर कपडा सीने रूगी। 
| थोड़ी देर तक हम लोग चुप रहे । बृद्धा ने पू छा-- 
“एल्वी कहता था कि एुक हिन्दू हमारे खेत पर काम 
करने आवेगा | क्या आप ही खेत पर काम करने के विचार 
। स्ले खाये हे ११7 ह । हा ह ह 
मैं-- ( बड़े अदब से ) “हाँ, में इसी लिये आया हूं।' 
उसने कुछ मिनट मुझे ध्यान से देख कर कहा--“अमरो- 
 कन खेत का कठिन काम आप ऐसे शरीर का पुरूष केसे कर 
सकेगा (१ 
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रद अमरीका-दिग्द्शेन 


में आप ऐसा न समझमिये कि भें बिलकुछ दी कमजोर 
हूँ। इसमें शक नहीं कि मेरा शरीर अमरीकन मजदूरों का सा 
नहीं है ; परन्तु मेश साहस उन्हीं का सा है।” 
..._ बुद्धा हँस कर बेली--“अच्छा इसकी परीक्षा हे हायगी |? 

बह फेर अपने काम में लग गई। में करसी पर बैठा 
साचता रहा कि बुढ़िया कहीं रक् मे भकु न डाल दे कि मेरा 
यहाँ आना ही बूथा हे जाय। 

रात के मेस्टर एववी आ गये | शुकसे बड़ी अच्छी तरह 
वेश आये । साढ़े चार रुपया रोज के काम पर उन्होंने मुझे 
रखना स्वीकार किया । दूसरे हैं! दिन में उनके खेत पर गया । 

वरमिलियन से आठ दस मीछ पर वरवेक नाम का एक 
बहुत छोटा सा गांव है। वह रेल को सड़क पर है। एढवी 
मदाशय की चार सो पकड़ भूमि यहीं पर है। मुझे यहीं काम 
करना था। 

में जिल समय खेत पर पहुँचा, खब छांस गिरजे गये थे 
केवल एक मज़दूर खेत पर था। यहां पर यह भी बता देना 
चाहिये कि जैसे हमारे यदां बड़े बड़े ज़मींदार एक पबन्धकर्ता 
रखते हैं बैले ही मिस्टर एल्‍वी के खेत पर भी एक मैनेजर, 
मिस्टर हाल्वे, अपनी घर-ग्रहस्थी के साथ रहता था। उसके 
एक दर्जन लड़के लड़कियाँ थीं । शाम के! ये सब लोग 
गिरजे से छौटे।...... द ्् 
. धरे घीरे भोजन का समय आया । हम लोग मेज़ के चारों 
ओर क्ुरसियों रे बेठे। उस समय मेरी अजीब हालत थी। 
भा कहाँ शिकरागो यूनिवर्लिटी की विशाल भेजनशाला का 
स्वच्छु और सभ्य जनोचित भेजन, और कहाँ यहाँ का रुखा 
_चूखा मोटा भद्दा खाना ! यद्यपि विश्व-विद्याल्य में भी मुझे 
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अमरीका के खेतों पर मेरे छुछु दिय २७ 


चलन तप: 


माँस खाने वालों के पास बैठ कर भोजन करना पड़ता था 
तथापि कभी ऐसी घृणा उत्पन्न न हुई थी। जिनके तमाम 
दिन खेत पर काम ऋरना पड़े, भला वे ज़रा से गोश्त पर कैसे 
गुज़ारा कर सकते हैँ । यहाँ माँस के इतने बड़े बड़े ठुकड़े उन 
का खाने के दिये गये थे कि देखने दी से तबियत खराब होती 
थी । रसाइघर बिलकुल ही पास था। मारे दर्गध के में ते 
बेचेन सा हो गया। लोाचा कि शहाँ इनके साथ रह कर खेत 
पर काम कैसे हो रूकेगा ? फ्रोरूने वाली ख्री जब मुझे माँस 
देने लगी तब मेंने खिर हिला दिया 
गी--( आश्रय से ) “कया आप माँख नहीं खाते १» 

में--“लनहीँ, में माँस नहीं खाता |! 

मेनेजर द्वाव्ये, जे मेरे सामने बैठा था, वोला--“ ते आप 
से यहाँ का काम न हो सकेगा??। खेर में चुप रहा। 

दाल्वे आयरिश हैं। इनके पितो आवल्ेंड से अमरीका 
आये थे | आप की उम्र पचास वर्ष से ऊपर है, मगर देखने 
में पेंतीख बे के मालुम हेते हैं। कद मँफ्राला केाई साढ़े पाँच 


फीट होगा | अधिझेश अमरीकनों की तरह चेहरा बिलकुल 


सफाचट नहीं है, बल्कि माटी भोटी मुँछं हैं; हाँ, दाढ़ी 


साफ है। स्वभाव के साधु देने पर भी अक्खड़पन कूद कूट 
कर भरा है। इनकी स्त्री द्वितीय विवादिता दे। बड़ी स्थूल, 


चकछना फिरना कठिन, पर आखिर किसान की सी है : दिन 


भर काम में लूगी रहती है। स्वभाव इसका बड़ा नेक है। 


जब से उसे मालूम हे गया कि माँस से मुझे घृणा है और 
अण्डा-भेजी भी नहीं हें, तबसे वह मेरे लिये अलग 
भेजन बना दिया करती थी। मैं डइसके “माता” कद कर 


 पुकारता था। 











श्ध्न डर | अम गीका-विग्दशन 
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 असी तक सेरा नाम यहाँ कोई न जानता था। भाजन के 
बाद और लोगों के साथ जब में भी घुड़साल में गया तब 
घहाँ एक नौजवान मज़दूर ने मुझसे दिल्‍लगी के तौर पर 
कहा--“ कही तो, ज्ञानी, शाजन का मज़ा आया ?१!! द 
में ने हंस [दिया | फिर वह सुझभसे पूछने रूगा--“लुम्हारा 
नाम क्‍या है ?5 द 
में. मेरा नाम जानी ( 7०05५ ) ही ठीक होगा |! 
बस खारे खेत वाले मुझे “जानो! ही कह कर  पुकारने 
खगे | यदि फिर में उस खेत पर कभी काम करने जाऊं तो 
खाग “जानी” ही कह कर बुलाबवेगे, असली नाम “देव” कह 
कर कोाई न पुकारेगा | 
इस खेत पर इन दिनों केवल पाँच आदमी काम करते 
थे--हाबवे, उसका रूड़का तथा तीन और; मेरे आने से 
छः जने हे! गये । फसल का समय न हे'ने से इतने ही आदमी 
काफी थे यदि किसी दिन अधिक काम हो जाता तो हाल्वे 
की दो लड़कियाँ हाथ बटा लेती थीं। उनके आदमियों से 
कुछ कम मज़हरी मिलती थी द 


अस्तबल में हर एक आदमी अपनी अपनी जे।डी 
चारा डालने और पानी पिलाने छूगा। में खुपचाएण खड़ा 
देखता रहा | क्योंकि अभी मेने खेत के काम वाले कपड़े भी 
नहीं खरीदे थे । घोड़े! की तृद्ति कर उन छोगों ने सूअरों को 
मकई के भुट्ट डाले! पाँच चार बैल सी एक तसण्फ कँधे थे | 
उनकी सी दाना डाला गया। 


दाल्वे, मेरे पास खड़ा, सूझरों का मकई डाल ग्हाथा। 
मैंने उससे पूछा--'इतने सुअर आपने क्‍यों पाल रक्खे हैं ?” 














अमरीका के खेतों पर मेरे कुछ दिन २& 








कय+ / कक प- के अब लत न मह॑- नमक मम स्कअ। _अनननननन-म-मम-मन»-म»म_ कक .+५++ २००. 


हाल्वे--( हँलकर ) “इन्हीं के लिए ते। यद्द सब खेती है। 


इनको खिला पिला कर मेदा करते हैं, ठत्र बेच डालते हैं। 


 जै-और ये बैंड आप छोग क्या करते है ?? 
हाल्वे--“अमी पाँच चार रोज हुए एक सौ बैल हम लोगों 
ने सूखिटी के बाजार में बेचे थे। ये चारो भी बेच डाले जायेंगे।” 


उस समय मेरे दिल पर बडी चोट रगी। मैंने शिकागोा 
का बूचड्खाना अपनी आंखों से देखा था । हजारों सूअर, 
अड और बैड वहां पर मैंने वृचडुखाने के बाहर बँवे देखे थे। 
“यही छोग पशुओं को यहाँ से पाल पाल कर बहाँ मारने को 
भेजते हैं और अपने दाम खरे करते है !”। यह क्या माया है? 
स्वार्थ ! खुदग़र्जी !!' अमरीका में कांखों एकड़ भूमि सिर्फ 
पशुओं के निमित्त है। जमींदार छोगों की अधिकांश अश्मद्नी 
इसी व्यापार से है। मकई जितनी पैदा होती है उसका द्सवाँ 
भाग मलुष्य अपने खाने में छाते होंगे, बाकी सब सूअरों, 
भेड़ाँ और बैलों के खाने में आती है। जब ये पशु खूब मोटे 
ताझ्ले हो जाते हैं तब समभ्यतामिमानी मलुध्य उनके! मार कर 


खा जाते हैं। अमरीका का करोड़ाँ रुपये का व्यापार इसी 


से होता हे इन पशुओं की कीमत इनके वज़न बट अजु- 


सार छगती है। इसो लिये द्वाल्वे इनको मकई खाने को 


देते थे। 
हज के टी +ा 5 हे के हू. 
अमरीका में घोड़ें से खेती होती है। भात:काल सात 
बजे अपनी अपनी गाड़ने की कल, जिसके आएे दो घोड़े 
रहते हैं, लेकर मजदूर अपने अपने काम पर पधघारे। में इस 
काम को बिलकुल न जानता था, इसलिये खेादने को काम 
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मुझे दिया गया । ग्यारह बज्ञे के करीब मैं मकई के खेत में खड़ा | 
काम कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी पीठ पर दाथ 
रक्खा | मैंने घूम कर देखा तो जमींदार महाशय किखानों के 
कपड़े पहने हाथ में कुदाली लिये खड़े हैं । मैं बड़ा हेरान हुआ | 
अव्वछ तो बी० ए० फिर दुछ+> पलक० बी०, तिस पर भी छेसोौ 
एकड़ भूमि का मालिक, मेरी तरह काम करने के लिये तैयार 
खड़ा है। धन्य | अमेरिका, घन्‍्य ! अपने ऐसे ही परिश्रमी 
छुपुत्ों की बदौलत आज तू उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर 
विराजमान है ; परन्तु जिस देश के शिक्षित और घनवान 
मनुष्य शारीरिक परिश्रम से बेतरह नाऋ भौं सिकोड्ते हैं वह 
देश क्यों न अधोगति के आध्त हा ? क्‍यों न वह दुःख-दारिद्र 
का लीलास्थल बना रहे ? जब मेरी उनकी चार आंख हुई तब 
वे हँस कर बेलि-“ क्यों, कैसो ऋठिन काम है ?? ५. 3 
मैं--( मुस्करा कर ) “सभी काम आरम्भ में कठिन होते 
हैं। पीछे से अभ्यास है। जाने पर आखान हो जाते है।# 
एल्वी--“शाबाश ! ऐसे खू्यारू वाले आदमी के लिये 
डुनियां में काई भी काम मुश्किल नहीं है।# द क्‍ 
. में खुप रद्दा फिर पलवी  बोले--“आप यदि आलू के खेत 
में काम कर तो बहुत अच्छा हो | यह मकई तो प्राय: पशुओं 
के खाने में आती है इसलिये इसकी अच्छी बुरी की चन्‍्दा 
परवा नहीं। ख़ास कर इस समय जब इसरी खेतियों में आद- 
मियों की सख्व जरूरत है।#...... की 
मैं--“जैसी आज्ञा, मुझे तोकाम करना है।!... लक 
|; दम दोनों आलू के खेत में पहुंचे। जमींदार महाशय ने _ 
इस साल १२० पकड़ भूमि में आलू बोये थे। आलु को 
फसल के अच्छे होने की इस सार कम आशा थी। पदले त। 
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ही में घाए#कईल बहुत उगा था, आक और स्रच्झुखी 
थे, मिदके उखाडने के लिए दो आदमी बराबर दरकार 

दूखरे आलू की फूलल थे इस साल कीडा छग नया था। 
बाज़ बाज़ जगह ते इन सूज़ियों ने ज़्मीन सफाचट कर दी 
थी। मैँने एल्वी महाशय से पूछा--“क्या इन कीड़ों के दूर 
करने का काई उपाय नहीं हूँ ?? 

एल्वची--“है क्‍यों नहीं ? कलर देखो दो आदमी रकूगाकर 
सारे खेत में पेरिस ग्रीन ( ?28ल8 97०७ ) छिड़कवा दूँगा। 
में दसरे दुसरे कामों में लूगा रहा. इसलिए यह सब गफ- 
ठ्तलं हुई ११ 

पेरिस श्रीव एक प्रकार का विष है। एक बड़ी डब्बेदार 
गाड़ी को पानी से भर कर उसमें इस विष को घोल देते हैं । 
विष के पीछे ऐसी करू छगी रहती है कि जब उस पर बैठा 
हुआ आदमी घोड़ें के दॉकता है तब फुहारे की तरह विष- 
मिश्रित पानी दोनों ओर की कतारों पर पडता ज्ञाता है। पौधे 
बिछकछ भीण जाते है और कीडे प्राय: मर जाते हं। बाज्ञ 
बाज़ दफ़े चार चार कलारों पर पक ही धार पानी छिड़कसे 
जाते हैं। उस कल की नली के बढा घटा कर पेखा करते हैं 
मुंभे दो चार दिन यह भी काम करना पड़ी था। ..ः 

. बारह बजे भोजन के लिये छुट्टी हुई। एक बजे से फिर में 

खेत में काम करने चला गया। .... | 

आलू के खेत में दो जने और गोड़ने की कल चला रहे 
थे । इस कल के आगे दे घोड़े रूगे रहते हैं ओर एक आदमी 
चलाने वाला होता है। यह कल खेत की दयारियों में दोनों 
ओर पौधों की जड़ों में मिद्दी खोद खेद कर डालती जाती है, 
इस्तसे खेती शीघ्र फूछती फलती है। वर्षो ले मिट्टी दब जाती 
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है और धूप से सख्त हो जाती है, इसलिये फूसछ के पकने 
तक पाँच चार बार सारे खेत को गोड़ना जरूरी है।यह. 


मशीन बहुत कीमती नहीं है। चालीस पचोस रुपये में अच्छी 
काम छायक मिल सकती है । क्‍ 


“ज्ञानी |--भोजन करके में बरामरे में खड़ा था कि 


किसी ने पीछे से पुकारा । मैंने घूम कर देखा तो हाल्वे का 
छड़का थोड़ी दूर पर खड़ा घुझे बुछा रहा है। मैंने पास 
जाकर पूछा--“क्यों क्‍या है ?” 

छडका--“पापा ( पिता ) कहते हैं कि आज आप दम 
लोगों के साथ जौ के खेत पर ऋाम ऋरने चले |!” 


में--.' बहुत अच्छा |" 


मैंने हालवे से गेहूं और जो काटने वाछी कछ को चछती 
हुई देखने की इच्छो कई बार प्रकट की थी। आज इच्ती लिए 
उसने छुझे बुलाया था| जब में खेत पर पहुंचा, तब दास्वे 
मशीन चला रहे थे। इस मशीन को इंभश्रेज़ी में बाइंडर 
( 8006० ) कहते है । इसके चछाने के लिये चार, छै, आठ, 
दस घोड़े, जैसी मशीन हो, दरकार दंते हैं। बड़े बड़े खेतों पर 
पत्चीस पदच्चोस, तीस तीस घोड़े इस मशीन को चलाते है। 


पलल्‍वी के खेत पर जो मशीन थी उसमे घोड़े पीछे रहते थे 


और काटने वाली कऊ आगे | नहीं तो प्रायः घोड़े मशीनों के 


आगे दी जोते जाते हैं। इल मशीन से तोन काम होते हें-- . “ 


काटना, बाधना, और फोकना |! जौ को काट कर उसके पूल्े 
बना और ररुसी से बाँध कर यह मशीन फेकती ज्ञाती थी। 
इम तीन जने (में तथा दो छड॒के और ) डन पूलों के उठा 
डनके सिरे मिल्य कर खड़ा ऋरते जाते थे | इस तरद पांय 
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छु पूले इकट्रे इस प्रकार खड़े किये जाते थे कि धूप से जो जलूद 
सूख ज्ञायं, और यदि पानी बरसे तो उनके ऊपर से बद्ु जाय । 





की + 


.. अकलर ज़र्मीदार अनाज के खूखते ही उसके भूसी से 
अलग करने के लिये मड़नई की कछ ( 77४४ांए8 ७०४70 ) 
का उपयोग करते हैं | इस मशीन से गेहूं या जौ अलग होऋर 

डब्बेदार यराड़ियों में गिरते जाते हैं। भूसा कल के ज़ोर से 
उड़ उड़ कर दूर गिरता जाता है। उस का एक बड़ा ऊ'चा 
दीछा सा बनता जाता है। पास के एक खेत पर पक दिन में 
गेहूं की मड़नई देखने गया था। एल्‍वी का विचार शीघ्र मड- 
नई करने का नहीं था, इसलिये जौ के सूखने पर उन फूलों के 
बड़े बड़े कुप्प बना दिये गये । 


.. इस खेत पर सौ एकड़ भूमि में छोट ( 09७ ) बोये गये 
थे | जब वे पक गये तब इसी मशीन खेचे भी काटे गये। 
उनके भी बड़े बड़े कुष्प बना दिये गये। यह मशीन बिलकुछ 
जड़ तक फ्ललक नहीं काटती; आठ से दस इश्च तक्न डंठछ 
रह जाते हैं । परन्तु इससे केाई हानि नहीं, उछटा फायदा है। 
जब भूमि पर नए सिरे से हल चलाया जाता है तब ये इंठलछ 
खाद्‌ का काम देते हैं। पश्चिमी अमरीका में बहुत से जर्मी- 
दार ऊपर ही ऊपर से फसलरक काटते हैं | बाकी खाद ऊ» लिये 
रहने देते है।यहां मी जब ओट कद चुके और उनके पूलों 
के बड़े ऊ'चे कुप्पे बना दिये गये, तब हल का काम आरणस्स 
हो गया। इल वाली कछ को अंग्रेजी में प्छाविंगू मशीन 
( ?0प९४ंण्ट् ै४०७४० ) कहते हैं । | इसके आगे भी के, 
आठ, द्ख, ज़रूरत के मुताबिक घोड़े रहते हैं | पशुओं के लिये 
यह बडा कठिन काम है | आठ से दस इंच खख्त ज़मीन को 

थ 8 
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खाद खोद कर फेकने में उन्हें बड़ी मेहनत पड़ती है। जैसा 
मैंने बतछाया वे खब कटे हुये डएठछ इस मिट्टी के नीचे दब 
कर खाद बन जाते हैं। 
.._ यही खाद काफू नहीं दोती । खाद डालने के लिये एक 
जुदा कल है। डसको अंग्रेजी में मैन्यूर स्परेडर ( 0६07९ 
397०4१०० ) कहते हैं। यह भी एक डब्बेदार गाड़ी की तरह 
की कल है। पहिलले इसके खाद से भर केते हैं। फिर खेत मे 
ले जाकर पीछे की कल खेल देते हैं । ज्यों ज्यों गाड़ी के घोड़े 
चलते जाते हैं त्वों त्थों खाद गिरता जाता है। 
न दा .. ह#........ ओ 
आज सख्द बारिश थी | खेतपर नहीं जाना था। छुद्दी है, 
गप्प॑ उड़ने लगीं । मैं, हाल्‍ल्वे, दो लडके, हाल्वे की तीन छूड- 
कियां और उनकी माता, बैठक में कुरसियों पर बैठे थे दवाल्वे 
की बड़ी छड़की, जिसका नाम पढसी था, पियानो के स्टूल 
पवैठीथी।........... कफ 
मैंने गांव में किसी से सुना था कि मिस्टर एब्बी मज़दूरों 
से काम ते ले खेते है पर मजदूरी देने में आगा पीछा करते 
हैँ | अपता सन्देद्द दूर करने के लिये मैंने हाल्वे से कंदहा-- 
“क्यों जी, कया सचघुच पएलवी मजदूरी देने में देश छगाया 
मेरे सवाल करने का ऊहजा ऐसा था कि “माता” मेरे 
दिल का भाव समझ गई । उन्होंने द्ल्‍्लगी के तौर पर कदहां-- 
“अभी तक तो किसी को मजदूरी नहीँमिली।छे मासखे 
हम लोग यहाँ हैं। खिफे पन्‍्द्रद रुपये मिले है। आप के 
डस्मेद नहीं, इस साल कुछ मिले।” 
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में--“वाह यह कैसे हो सकता है? मैं कालेज कैसे 
जाऊँगा १9 

इस पर सब लोग हँस पड़े। हादवे ने कहा--“घबराहइए 
नहीं । इस झुढक में मज़दूरों की रक्ता गवनभेट अच्छी तरह 
करती है । आपको यदि पएल्‍वी मज़दूरी न दे तो आप उसका 
अ्रसवाब दीलाम करवा सकते हैं |? 

इस पर एल्सी ( बड़ं। लड़की ) ने हँलकर, मुझे सम्बो- 
घन ऋरके, कहा--“अच्छा यदि एट्सी आप को मज़दरी न 
दे, तो आए उलऊका कौन +ग चीज़ लेना पलन्द करेंगे | 

में--“उसके अस्तवल में जो अन्डी घोड़ी बँधी है, में तो 
डी पर चढुकर रफ़्चक्कर हो जाऊगा |! इस पर मारे हंसी 
के सब छोग लोट पे।ट हो गये । हे 

इस तरह बहुत प्रकार की बातचीत होती रही। मेंने 
ह/ढवे से कहा कि आप कोई दिल्कगी की बांत सुनावें। हाल्‍्वे 
ने कहा, द्ल्‍्छगी क्या, एक खत्ची बात खुनाठा हूँ - 

“जब एपछुली दर हम लोग बैल बेचने सूससिटों गये, तब 
लोगों से छुना कि यहाँ पू्े से पादरी लेग व्याख्यान देने 
आये हुए हैं। एक जेकचर डस रोज़ सी तीखरे पहर होने 
वाला था | में भी छुनने गया। एक नौजवान पादरी खड़ा 
लेकचर दे रहा था। अपने छ्ेकचर में उसने अपने पादरी हो 
जाने का कारण बतलाया। कदने छगा कि में किसान हूँ। 
एक दिन दोपहर के खेत में खड़ा काम कर रहा था कि मुझे 
आकाश में कुछ शब्द खुनाई दिया। मेंने जो आँख उठा कर 
देखा ता एक फूरिश्ता खड़ा पाया | उसके हाथ में एक तख्ती 
थी। उस तख्ती, पर मोदे अक्षरों में “पी० सी०” (7, 0, ) 














ड्द .. अमसीका-दिग्दंशन 


नी अतनिना।ी किन नमन. ५५६०५ २० ०००२० > «9 न>ञ>मनभसले> बन नननन_+मम-मन्‍-भं«»+० उसने ने +« नमन 3« नरम लक नल टलनम लत नतनटला ... ब००> -.........3+००- न नननन नया ता लिन निननलन- नल जनीनीनननननीनानीनीिनन पनननिननाननना कलम ५3क>७०+-ननलक»लकमटुकत 


लिखा हुआ था। कुछ देर में फरिए्ता छोष दागया । में सोचने 
लगा कि यद्द क्‍या ? आखर मैंने समझा की फरिश्ता कह गया 
है कि ( ए/8७०७॥ (:॥४80 ) ईसा के सिद्धान्तों का प्रचार कर। 
बस मैंने उस दिल से अपना काम छोड़ ईसाई धम्म का प्रयार _ 





करना आरम्म किया। यह खुनकर, श्ोतागणों में एक बुड़ा जो _ 


काने में बैठा था, उठा और कहने छमा--“मदहाशय, आपने भूल 
०. के ) ६4 
वी? | व्याख्यानदाता ( हरान होकर )-- क्या (११ 


्. 


बूढा--“फुरिश्ते ने आप से कहा धव #0प8॥ (00- 
अर्थात्‌ मकई बे/ओ | आप ने उछदा समझा £?! क्‍ 

जितने आदमी वहाँ बैठे थे, सभी कहकदा मार कर हंस 
पड़े | ब्याज्यशनदाता पर मानों घड़ी पानी पड़ गया । पाठकों 


को बतछाने की जरूरत नहीं कि बुड़े के और पादरी खाहब 


के कहे हुये शब्दों के श्रथमाद्तवर एक दी हैं। दोनों ने उनके दो 
मिन्न भिन्न अश किये। दम लोग इस प्रकार बहुत देर तक 
बात करते रहे । 


आज तमाम दिन पानी बर्खता रहा । शाम को सेजन के 
बाद सब लोग फिर बैठक में इकट्टे डुए । णल्वी भी दोपहर की. 
गाड़ी से आ गये थे । पहली पिआने बजाने में कुशछ थी। ः 
आना बजाना आरस्प डुआ। एक अजीब दृश्य था--स्वामी, 
सेजक सब एुक समान- हक! ई लेद-भाव नहीं। अपने देश में: 
देखो। नौकर तो पशु से भी बदतर समझता हाता है। जमींदार 7 
छोग किसानें केस अपने साथ कुरसी पर बिठछाना इतकः 
इजुज़्त समभते है | पाठक यदि आपके यहाँ केाई नौकर हो ते 
आप डखके शिक्षा दें; उसके अन्दर आत्मसम्मान का माहा _ 


अत्पन्न करें; यही सच्ची देशलेवा सममिण। कक 
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-पलल्‍्सी पिचाने! बजाती; थी और याती भी थी। उसके 
साथ उसकी दो बहने और भाई भी गाते थे। अधिकांश 
भजन धेसम और खीश्ट-धम्म सम्बन्धी थे। दो घण्टे तक हम 
लोगों ने गाने का आनन्द लूटा | अन्त में, दाहवे के कहने पर,. 
एक छोटो लड़की ने, जिसकी उच्च आठ बरख की थी, एक: 
भजन गाया | उसके इुछ पद में नीचे लिखता हू -- 

/॥679४ ब?४ कक गीववर 68. फादम॥ शिएदे 
हक चन्‍ड #चढुड ० शरखाए अर, 
-ल५ई 076 ह8 १४० विए का 670 दावे, | 
और 0७7 0007 रत, 0066९ 6१ (१४६५. 
(07४९, 
- # वही #खलकछ #0% 6 9, 
द (/६७7 00 पड 5 स्िवित, हहं& उहकर.9९3 बकावों. १0708 #विहर- 
५ 6९78९. द 
(00 एक्‍27४ ह/6 97#2४72६४ 20(078 6#€, 
7 कि इच-९ हज करं॥ वाट 
7०७ ह० 98४ हं॥07६ /प्टल्‍४ / १000६ १76/8 & व, 

(> इक्कपठपड बट, फहि02 बाद छकट,..... 
ही ्कः कः ः हूँ. 
५6४86: 

फरा4 ऋग्डांवे दॉफ्दप8 00० ह70 हॉदं/5 वादे 867५|2८5, 
व एड ऋाधवा ०. 0९ ९७४१९ 7१८८५ 
च9 कि वें 0 0078 वरदें 6 बेश्व+ तेंदे ००, 
4#6 #एव, ह##8 ३0८ 674 06४८५ 
न जाने क्‍यों, इस भजन के खुनकर मुझे बेचेनी सी हुई £ 
में कट से उठ कर, सब से आज्ञा ले, अपने कमरे में चलह 








2 अमरीका-दिग्दर्शन 


मया । आँखों से टप टप आंखू गिर रहे थे। अकेला अंधेरे 
कमर में बैठा जे। कुछ सोच रहा था उन भावों का लिखने 
का शक्ति इस लेखनी में कहाँ ! 

नै ्ः कः + ्ः 

घास के खेत में काम करना कठिन है। वर्षा के बाद 
मच्छुरों को बहुतायत हो गई है। इस समय, दोपहर केा 
हवा भी बन्द है। दोनों हाथों से था तो काम करे या मच्छुर 
हटावे | इधर हाथ हटाओ ते उचर काटते हैं! मतझब यह 
कि काम करने बालों का आज नाक में दस था ! 

हम दो आदमी भाग्यशारी थें-णुक तो में और दुूखरा 
मेरः साथी ! हमारा काम घास की मेड बाँध ऋर उसे बुज 
बनाना थः ) इसलिये हम दोनों ज़मीन के कई छूट जोचे 
रहते थे, और ज्यों ज्यों घास आती जाती थी. हो समों उ्चे 
होते जाते थे . इससे मच्छरों से बहुत कुछ श्क्षा दोती थी । 

घास के बुर्ज बनाने के लिये जे मशीन रहती है उसके 
लिये छे आदमी दरकार होते हैं। एक आदमी कीं हुई घास 
के इकटा करता आता है--हाथ से नहीं, मशीन से ! दो जने 
दूसरी मशीनों से उस कटी हुई घास के! छाकर एक बड़ी 
मशीन ऊे दाँतों के आगे रखते जाते हैं।ये दाँत लकड़ो के 
डेंह डेढ़ गज़ लम्बे होते हैं। जब बाकी घास उन दातों मे 





खट जाती है, तब एक आदमी दूसरी तरफ से चोड़े के हॉक 


देता है । घाल उन दॉतों पर ऊपर उठती हुई बरी जाती है । 
ज्ञमीन से काई पाँच गज़ ऊँचे जाकर ये दांत पीछे की ओर 
हुलक पडते हैं। घोड़े का रोक लेते हैं। सारी घास पीछे 
मिर ज्ञाती है। घोड़े के वापिस हॉक लेते हैं। इस तरह 
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मशीन घास के पीछे की ओर फंकती जाती है। वहां दो 
आदमी गिरो हुई घास के इकट्ठा कर डखकी मेंड़ बाँधने 
ओर पुर्ज बनाने में छगे रहते हैं। तात्पय्य यह कि घास के 
इकट्ा कर इस तरीके ले रखते हैं जिससे वर्षो का पानी 
पड़ने से वह सड़ न जाय | क्‍ 


अमी दो ही घण्ठा मुझे काम करते हुआ था कि एक 
लड़के ने छुके आकर कहा कि एल्‍्वी बुलाते हैं । बुज से उतर 
कर में एल्‍ची के पास चका गया। एल्‍वी दूसरे खेत में एक 
और काम में मशगूल थे | जव मैं वहां पहुँचा तब मुझे मकई 
भरने में मदद देने का काम मिला। यहाँ एक दूसरी दी कल 
चल रही थी। इसके अंग्रेजी में “काने शेलर!? ( ए०7- 
900०० ) कहते .हैं। इसका काम मकई के अुद्दों से दानों 
के अरूग करना है| बारह धोड़े इस कल के चला रहे थे। 
पक आदमी मकर के झुद्टे एक बड़े नर में डालता जाता था। 
आंडिया अल7॥ हे! जाती थीं और दाने दूसरी नली से डब्बे- 
दार गाडी मे गिरते जाते थे । 
. इस खेत पर काम करने का यह मेरा आखिरी दिन था। 
. दूसरे दिन अपनी मजहदूरी ले मैंने सब से “शुडबाई”? 
कही और दूसरी चुन में किसी और जगह चछा गया। 
पाठक, आप यदि ऊब न॒गये हों तो में दो चार बातें आप 
से और करलूं | मैं ने इस लेख में कोशिश यही की है कि _ 
आप के अमरीकन-कृषि-छस्वन्धी बाते खुनाऊ'। मेंने सब 
बातें सच सच आप के सुना दीं है, कोई बात छिपा नहीं - 
रक्‍खी । सम्भव है कि आप को इस लेख के पाठ से अधिक 
रख न आया हे। | यदि ऐसा हुआ हो तो मुझे खेद है।. 





छ्ण .. अमरीका-द्ग्शिन - 








अरककम-+न की जा का व कक आल 0 हा 


. पक बात और है। मैंने जो इस लेख में कहीं कहीं मांस 
की बात लिखीं हैं उनसे मेरा अपमिप्राय केवछ अपना हाल 


ठीक ठीक लिखने का है | मेश यह मतरूब हरमिज नहीं है 
कि वेष्णव-विचार के विद्यार्थी अभ्वरीका न आवबे। आखिर 
मुझे खाने के मिलता ही रहा, और अमरीकावाले सिर्फ मांस 
ही थोड़े खाते हैं।शाक तरकारी सब जगह मिल जाती है। 
इससे केवछ आप यह देख सकगे कि निश्वल भारतीय विद्यार्थी 
के। अमरीका आकर कितना आत्मत्याग करना पड़ता है। 


जाप!।नी विद्यार्थी के लिए ऐसी कटिनाइय। नहीं हैं। वे जहाँ 


जायेँ धहां उनके चावल, माँस और मछुली मिछ सकती है। 


इसके लिखने से एक अभिग्रायथ और भी है। आजकरू 
विदेशयात्रा का द्रवाजा खुला हुआ है। सैकडों विद्यार्थी अन्य. 


देशों में जाकर अपना तन, मन, धन रूगा कर विद्योपाअन 


करते हैं। परन्तु जब वे स्वदेश को छौटते हैं तब आप डनसे 
प्रायश्चित्त करने के कहते हैं । भला जो छोग अमीर हैं थे तो 


आपके डर से काशी के किसी महामहोपाध्याय जी का बुलाते 
हैं; आपके खुश करने के छिये दो तीन सौ ब्राह्मणों की भी 
पेटपूजा कराते हैं; तिख पर भी किसी न किसी बिरादरी 
वाले की सूखंता से उन बेचारों की फज्जीहत ही होती है । 
परन्तु यदि आप किसी मेरे समान विद्यार्थी के जिसने सब 


के साथ बेठ कर खाया हे--यचपि मांस नहीं खाया--वापिस 
आने पर, प्रायश्चित्त करने का कहे तो वह बेचारा बे मौत ही 


मरा। न तो उस गरीब के पास इतना रुपया ही हे जो शास्त्री 


महाराज की आगवानी कर सके ; न ब्राह्मणों की दक्तिणा के 
लिए घन ही हे; तो मेरे सदश छोंग तों आप के विचार में 











अमरीका के खेतों पर मेरे कुछ दिन 8१ 


अशुद्ध ही रहे! मर मर के अमरीका पहुंचे; वहाँ जाकर 
सैकडों कष्ट उठा कर कुछ सीखा | वह मी किस लिए ? अपने 
पेट की खातिर नहीं, उसका पालन तो अच्छी तरह स्वदेश में 
हीं हो सकता था, बल्कि आप की और आपके सम्तानों की 
भछाई के लिये | जब सीख साख कर वापस आये तब आए 
ने यह पाखंड खड़ा किया--'अशुद्ध हो, अशुद्ध हो” और 
शुद्ध करने का ठेका दिया है उन छोगों के! जिनका आऋपना निज 
का जीवन भी शुद्ध नहीं है | पाठक, में आप से हाथ जोड कर 
पूछता हूँ कि क्या यही न्याय है ? क्या इन्हीं बातों से देश का 
उद्धार होगा ? 


परमात्मा हमारा सब का पिता है। उसी की आज्ञा पालन 
करने के लिये हम छोग देश विदेश घूमते हैं और मातृमृमि 
की सेवा के लिये कमर कसे हैं। केवछ परमात्मा की आज्ञा- 
उढ्लद्न करने से हम लोग अशुद्ध हो सकते हैं, और उसी की 
उपासना करने से शुद्ध भी हे! खकते हैं। मनुष्य की क्‍या 
मजाल है जो हमके अशुद्ध से शुद्ध कर सके। जो आप ही 
मांलेन है वह किसी के शुद्ध क्या करेगा। इसलिये हे भारतीय 
युवकों | यद्‌ किसी उच्च उद्दश को सामने रख कर आप ने 
परदेश-गमन किया है और वहाँ जाकर उसी के लिये सब कष्ट 
सहन करते रहे हा, तो परमात्मा के निकट आप शुद्ध हैं। निर्मयः 
होकर स्वदेश को छौटो और अपने उद्द श की पूति करो | 














जनवा मील को 


संपपस्ाणप तः कालीन कामों से फाश्णि है।, कपडे पहन में 

कप छाप रे तैयार ही इआ था कि मेरे साथी ने दरवाजा 

प्याज. खटखटाया । “आप आ गये!?-. यह कह कर 

फएए.. मैंने कट से दरवाजा खोल दिया | 

मम मेरे साथी ने मुस्करा कर पूछा --“कहिये 
आप तैयार हैं. ?7 

में---“बस तैयार ही हुआ था कि आप आ गये | 

साथी--“अच्छा अब चलिये ४? 


मेरे साथी का नाम माल है। वह बहुत ही हसमुख, 
खुशमिजाज, नौजवान है । छब्बा, चौड़ा, द्वाथ पैर गठीले, 
चेहरा साफ, दाड़ी सूछु सफाचट, उम्न कोई लोबोस बरख। 
आप जब उसे देखेंगे उसके चेहरे पर हुखकराइट पायेंगे 
यों तो अमरीका-निवासी खभावष ही से इँसमुख दोते है, और 
हंसी दिल्‍ल्लगी बहुत पसन्द करते है, परमतु मार्क में यह 
विशेष गुण है कि उससे मिछते ही आय का चेहरा खिल 
डठेगा। आप कैसे ही उदास क्यों न हों, सब उदाली भूल 
जायेंगे। मार्कस के पूवेज स्वीडन से आअप्ररीका आये थे, इसी 

शरीर से आप बलिष्ट है द 


शिकागा-विश्वविद्यालझय से आध् मील दर, जेक्टन याश 
की दूसरी ओर, “एलिवेटर” नांमक गाड़ियों की सडक है। 
बात चीत करते हुए हम उसके स्टेशन पर पहुंचे। इन. 
गाड़ियों पर चढ़ने वाले चाहे आध मील जाये, चाहे बीस 


ह 





जनवा भीर की सेर दे 





मील, किराया ढाई आने ही देना पड़ता हे। अपना किराया 
देकर हम ऊपर प्लेटफार्म पर चले गये। प्लेटफार्म पर कई 
तरह की छोटी छोटी करे रखी हुई थी, जो सौदा बेच रही 
थीं। यदि आप के ठस्बाकू की ज़रूरत है तो एक पैसा कल के 
मुंह में डाल दो और नीचे वाले लाहे के डरण्डे को दबा दो, 
आप के तम्बाकू मिल्ल जायगी। उसी तरद्द बहुत सी चीज्जों 
के लिये जुदा जुदा छेद थे, जहाँ पैसा डालने से वद चीज़ 
मिलती थी । बिना पेसा डाले नहीं मिल सकती थी। भारत- 
वासियों के लिए यह एक अचम्भे की बात होगी । 

गडगड करती हुई गाडी आ पहुंची | हम लोगों के जगह 
न मिलने के कारण खडे रहना पडा। इस समय भीड होने का 
कारण यह था कि लोग सदेरे, आठ बाजे, दुकानों पर जाते है 
और गाड़ियां केवल दोही होती हैं। एक में तम्बाकू पीने वाले 
डुसरी में हमारे जैसे बैठते हैं। मगर यद्द दिक्‍कृत कुछ ही 
मिनटों के लिये होती है। ज्यों ज्यों शहर निकट आता जाता 
है, डिष्बा खाली होता है । 

मैं--“आप ते गरम केट लेते आये; में ते! लाया नहीं, 
पर आज उुछ ऐसी सरदी भी ते नहीं है।?? 

. भार्कस-- “सर्द हवा चलते देर नहीं रगती | और फिर 
हम लोगों के भील के उस पार जाना है। वापस आने तक 
ठण्ड पड़ने छगेगी।! 

में--' “ते क्या सरदी में ठिठुरना होगा ??? द 

मा०--“ठिद्धरना क्यों हेगा ? इसी केाट में गटपट है। रहेंगे ।?? . 

क़रक-गछी? में पहुच कर हमने जनवा भील के जाने 
बाली रेलगाडी का स्टेशन तलाश किया पता रूगा कि गा 
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के जाने में अभी एक घरादे की देरी हे। फैशन के मुताबिक 
यहां पर दुसरे, तोसरे दिल हज्ञामत जरूरी है; और यदि नाई 


से हजामत कराओों ले! :२१ आने के पेसे छगते है, इललिये 
राह के और जरा कामों मे इजामत माँ शामिल है | माकेस 
आज 5बह श्द्रता के कार्श हुज्ञामल नहीं कर खंके थे | 


रह 
श 


सखा०-- मे ते। कई की दुकान पर आता हूं; आप 


न 


यहाँ पर तमाशा देख |? 


गद 


से बहुल डछु। |!! द 
तमाशा कया था, यही हा बड़े बड़े शहरों में रुटशरनों पर 
होता है। शुसाफिरखाने में बहुत सी बंच रखी हुई थीं, जिन 
पर सती पुरुष बैठे थे। भांति भांति की बाते कर रहे थे। काई 
काई अखबार पढ़ रहा था | 


एक बच पर चार पांच आदमी खूब हंस हंस बात कर 
रहे थे। में उनके पीछे वाली बंच पर बैठ कर डनश्ली बाते 
सुनने छगा। एक ने कदा-- 


“हम रास्ते भे बिजली को गाडी से आरहे थे, एक आय- 
रेश ( 77४3) ) हमारे कमरे में जगह न मिलने के कारण दर- 
वाजे ही पर खड़ा रहा। थाडी देर बाद किराया लेनेवाला 
कॉडक्टर ( (०४१००४०० ) आया । डसने कहा--“आगगे ब 
साहब!” | आयारिश बोला--“गजब खुदा का | ढाई आने के 
पैसे भी दिये और घर तक पैदल भी चले !? इस आगे बढने में 
उसका पैर दूसरे आदमी के पैर पर पड़ गया। वह आदमी 
बोला--“ तुम्हारी आँखे कहाँ हैं??? आयरिश बेछा--"“सिर 


मे! | डस आदमी ने कहा --* ते क्या मेरा पेरनहीं देख पडतो ??* 


आवरिश बे!ला--““नदीं, तुम जूता जे! पहने हे। ।? 


अकेले जनल.क.ल्‍++_े्०३० «० मम मनन. 
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डूखरा आदसी बेला--“हम तुमकेा दिल्कगी खुनाव |! 

“रत के हम तमाशा देखने थियेटर में गये। एक यहूदी 
अपने लड॒ के के साथ लेकर तमाशा देखने आया | सिफ़ अपने 
लिये टिकट खरीद कर लड़के के साथ वह रूट अन्द्र घुसने 
छगा । दश्वाओं पर ज्ञा टिकट देखने वाला था उसने रोका 
और कहा कि एक टिकट इल लड़के के लिये भी खरीदनों 
हेगा। यहूदी बेछा--“आप यकीन कीजिये, लड॒का आंख 
बन्द किये बेठा रहेगा !!? यह सुन सब लोग खरा गप्वल्वा कर 
हंस दिये । 


फिर तीसरा कइददने रगा--* में करू दोपहर के एक गला 
से जा रहा था। एक बड़ा सा कुत्ता भीकता हुआ मेरे पांछे 
लगा। मेंने पहले तो समझा कि शायद हाथ मिलाना चाह 
है ; मगर जब वह उछुलकर काटखाने के बढ़ा तब में भागा | 
सा भी मेरे पीछे पीछे चला । में पक अस्तबल में घुस गया 
बहाँ मेंयी मज॒र एक रूम्बी लकडी पर पड़ी जिसके एक तरफ़ 
छादे की एक ना|कदार कील थी । मेंने आब देखा न ताव, कट 
लकड़ी उठा ली और नाकदार छोर से कुते के चुभो दिया। 
इतने में कुत्ते का मालिक भागता हुआ आया और कुच के 
ज़र्मी देखकर मललाकर बोला--“'करैस लिये तुमने कुत्त का 
जख्मी किया ?” मेंने कहा--“यह मेरे पीछे भागता हुआ आया 
था।! बह बाला--“क्यों तुमने कड़ी के दूसरे सरे से नहीं 
हटाया ?” मैंने ऋद्ा--“कयों नहीं, वह मेरी तरफ़ दूखरे सिरे 
(पीछा करके) आया १? 


इस टोली का एक एक आदमी इसी तरह हंसी दिल्‍्लगी 
की बात खुनाता और सब छोग खिलखिला कर हंसते । रेल 











श्द  अमसीका-दिर्दर्शन 


का समय आगया | मुखाफ़िर अपना अपना बेग छेकर तैयार 
हुए। मेरे साथी माकैस भी आ पहुंचे । 


रेल के प्लेटफार्म पर जाकर पता लगा कि विश्वाविद्यालय 
के २०० से अधिक विद्यार्थी आज जनवा भीर की सैर के 
निकले हैं | इनमें से आये के करीब लड़कियाँ थीं। हर एक के 
पाख व्यांलू करने के लिये सामान था : सगर देसमछोगों ने 
कुछ चहीं लिया था। सोचा था कि जरूवा स्टील के पास 
जो याँव हे वहां कुछ ले लेंगे । 

टिकट काटने वाले से मालूम हुआ कि यह स्पेशल तू न 
(ख़ास गाडी) है जो विश्वविद्यालय के छात्रों ही के लिए रेलवे 


कु डिब्बे 


कमचारियों ले चलाई है। इसलिए केवछ तीन बड़े बड़े डिब्बे 


हम छोगें के लिए काफ़ी थे। एक डिब्चे में सौ के कृरीब. 


आदमी बैठ सकते हैं। यहां हिस्दोस्तान की तरह स्ल्रियों के. 
लिए जुदा, मर्दों के लिए जुदा, कमरा नहीं था । सब जने 
मिल चुलकर खाथ ही बैठ गये।. 


 खाढ़े नौ बजे के कृरीब गाड़ी खुली। शिकागो शहर की 
घुवां मिश्रित वायु तथा शारो शुरू से बाहर डुए। मेदान की 
उचछ पतन का सब्चार हुआ। गाडी के दोनें। ओर हरियाली 
ही हरियाली थी। सब्ज़' पचों से सुसज्जित बृक्त अपने पूरे. 
सौन्दर्य में दृष्टि पड़ते थे। प्रकति-माता की शोभा अलुपम 

थी। मांच में जहाँ दम ही द्विम इष्टि पडती थी, वहाँ आज 
मई में हरी मख़मल का बिछौना बिछा हुआ है| गाड़ी में बैठे 
हम लोग उस सुन्दर दृश्य के देख देख कर आनन्दित हे। रहे 
थे | प्रखन्न-चित्त विद्याथियों ने शिकागों का राग अलापना 
आरम्म किया--- रा ही जा उडी 
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शिहक्ा-- शो--गो, यो--शिका--सो 

गो--शिका- से, यो--शिका--गो 

थो -सिक्कवोा--गों, गे।--शिका--गेा 
शिकागान्न्नयों 


ऊँचे स्वर से एक ध्वनिर्मे जब सब लोगों ने “शिकागों-- 
गो? कहा, तब छक्के बड़ा ही आनन्द आया। कहाँ यह जीवन 
ओर कहा हमारे देश के लेयों का ! स्वतन्त्र और स्वछुन्द ; एक 
ही प्रकार के अधिकार ; खब लड़के ऊड़कियोां का इकट्टे विद्या- 
ध्ययन ; इकट्टे दो खेल कूद 

मांस के पास उनके एक और साथी आए बैठे ; इससे 
हम ज्ञेग तीन आदइमों हो गये | कुछ देर तक हम लोग सन 
मिन्न विषयों पथ दात औऑत करते रहे | फिर मेंने मा्केस से 
कहा कि में जरा गाड़ियों में घम कर देख आऊ कि और सब 
लोग क्या कर रहे हे 

स्लगांडियों के डिब्बे यहां दिन्दोस्तान की तरह कबूतरू- 
खानों जैसे नहीं होते | बहुत लम्बे चोड़े दोते है, जिनमे पचास 
साठ आदमी आसानी से बेठ सके | उनके बीच में जाने आने 
का रास्ता रहता है. और ८क गाड़ी दूखरी से इस प्रकार जुड़ी 
शहती है कि एक आदमी छब पाड़ियों मे आ जा सकता है । 

अधिकांश विद्यार्थियों के! मेंचे ताश खेलते हुए पाया। 
चार चार आइमी बीच ने मेज्ञ रख कर तुरब ( फ़तं5४ ) खेल 
रहे थे | कोई काई मासखिर पुस्तक पढ़, रहे थे। एक जगह 
तीन छडकियां बैठी बात जीत कर रही थीं। उनमें से एक, 
जिसका नाम “मिस” ( ऋुमारी ) स्टाक था, मुझ से परिचित 

जिस समय उसने मुझे देखा, बड़े भेंम से हाथ मिलाये 
आर थआपनी एक सहेली से कदा-- 
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“प्रिस नैना, मिस्टर देव से परिचित हो लीजिए ।?! 

मिस नैना ने मेरे साथ हाथ मिलाया। मैने कहा-- “आप 
का परिचय पाकर में बहुत प्रसन्न छुआ |” इस अकार दूसरी 
मिस ए्डस्स के साथ (मेल स्काट ने मेरा परिचय करवाया | 
फिर मिस स्टाक ने अपनो सहेलियों से कहा--'मिस्टर देव 
हेन्दुस्तान से यहाँ विद्याभ्यास के लिये आये हैं। आप और 
में दोनों पिछली गरमियों में एक ही प्रोफेसर (अध्यापक) से 
वक्तता का अभ्यास करते थे | मिस्टर देव ने बहुधा अच्छे अच्छे 
विषयों पर व्याख्यान देकर हम छोगों के अजुग्रदीत किया 
है, इनकी और मेरी पहचान तभी से है।?ः 

नेना--“अच्छा, तो आप हिस्दुस्तान के रहने वाले हैं | 
मेंने समझा था आप इटली के निवासी हैं |? 

में ( मुखकराकर )-- बहुचा छोगों ने यहाँ मुझे इटली 
ही का निवासी समझा है।? 

मिख स्टाक--मिस्टर देव, मेंने आपको अपनी सहेली 
नेना के विषय थे कुछ नहीं कहा। आप जान कर प्रसन्न होंगे 
के यद रूख की रहने बाली हैं और रुस में स्वतंत्रता के लिए 
जो जदी-जहद हो गही है उसमें ये भी शामिल थीं। अमी एक | 

ही महीना इनके यहाँ आये हुआ है [7 मे 

द भला शेसा कौन मनुष्य होगा जिसे ऐसी देवी के दर्शन 
कर आह्ाद्‌ न है।। स्व॒तन्त्रता--देश की स्व॒ृतन्त्रता--जैसे पुणय 
के काम में जिस ने अपने आफ के बलिदान कर दिया हो; 
मातृभूमि की दुश्ख-निवृत्ति के लिए जिन्होंने अपने आप के 
खतरे में डाला हे। ; हम ऐसे वीरों के नमस्कार करते हैं। मिस. 
स्‍्टाक के इस कथन पर उस देवी में मेरी अद्धा और भक्ति. 
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बढ़ गई । मैंने ध्यानपूवंक उसकी ओर देखा। बीस वर्ष कौ 
युवा छड़की, हाथ पेर से मज़बूत, गोर चेहरा, बड़ी बड़ी 
आंखे, कद काई खाढ़े पाँच फीट से कुछ अधिक, साधारण 
वच्ा पदने हुए, झुक सानों देशनक्ति का उपदेश दे रही थी। 
में--“आपने अंग्रेजी साथा का अभ्यास कदा किया था ?5 
नेना--(ज़्रा छज़ाकर) “मुझे अंगरेज़ी बोलने का अभ्यास 
बहुत कम है । स्कूल में थोड़ा सा सभ्यास्त किया है ।?? 
मिल एडम्स ने जो असी तक चुप थी, मुझ से कदहा-- 
अंम्ेस्टर इंच, हम जझेग यहाँ हिन्द र्वान के हालात जानने 
के। बहुत उत्खुक है| आय: सिशनारियों ( पादरियों ) से ही 
समाचार मिलते रहते है। आज़ हमें बहुत अच्छा अवखर 
मिछा है क्लि आप से ठीक ठीक द्वालात द्रियाफ़्त कर | आप 
बताइए कि क्या खचपबप्ुच् आप लोग सलियों का केंदियों की 
हद रखते हैं ?' 
मैं “आप अपने पश्न को ज़रा स्पष्ट कर दीजिए तो में 
डक्तर ढूं । 
एडम्स--“मेंने सेक्‍चरों ( व्याख्यानों ) में खुना हे और 
किताबों में पढ्ा है, कि दिन्द कोग अपना औरतों केा घरों में 
कैदियों की तरह रखते है| यदि बाहर जायें तो में पर परदा 
डाल कर । यदि किसी के घर लड़की पैदा हो तो घर में मातम 
खा छा जाता है ; पुदष, खत्री से बात चीत करना छोड़ देता है; 
झौर कहता है कि क्यों इसने ऊड़की पेदा की ? बहुतेरे वो 
छडकियों के मार मी डालते हैं ।?0 क्‍ 
यह विषय रोचक था और मिस एडम्स ने जरा ऊँची 
आवाज से बात चीत की थी, इससे इचर उधर की छड़कियाँ 
् 
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श्र 


मुँह की ओर देखने लगे | द न 

. मैं--"इलमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में ख्रियों के ऐसी 
स्वतन्त्रता नहीं जैसी इस देश में है । दम छोग उन अबलाओं 
के अधिकारों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। तिस पर भी 
हम स्त्रियों के। कैदियों की तरह नहीं रखते। हम उनकी इज्जत 


करते हैं और घरों में हमारी माताये पूरे अधिकार रखती हैं। क्‍ 


यह सच है कि बहुत से अनपढ मूर्ख छोग स्त्रियों के कष्ड 





लड॒के पास आकर बेट गये और उत्तर की आकाँचा में मेरे. 


देते और छड़की का पैदा द्वोना बुरा समभरते हैं, मगर यह क्‍ 


दशा उच्च और शिक्षित लोगों में नहीं है। परदे के कारण भी 
कई हैं। परदे को रिवाज हिन्दुस्तान में विदेशियों के आने से 


पहले प्रचलित न था, और अब भी कई प्रान्‍्तों में नहीं है।!... . 
एक लड़की--“डिन्दुओं का धर्म ही ऐसा है जिसले मर्दों... 


की अपेत्ता स्थियां नीच समझी जाती हैं। ख्रियां पति के जूठे 
डुकड़े खाकर रहती हैं; माताय छड्‌कियों को गज्ञा में फेक देती 
हैं; और यहां तक कि पति के मर जाने पर स्त्री का सिर मूड़ 
डसे सारी उच्च मातमी लिबास पहनाये रखते हैं ।” 


ऐसी बातें खुन कर पक छड़की ने घीरे से कद्दा-- पर- 


मात्मा का शुक्र है कि मैं ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुई ।? 


... पैं--०अखछ में बात यद है कि हिन्दुओं के घ॒ममं के अचु- 
_ खार स्त्री-पुरुष की अर्द्धांज्िनी है।जो धर्म और शास्त्र की .. 
मर्यादा समभते. हैं वे ल्लियों को बैसे ही अधिकार देते है, 
परन्तु हमारे देश में मूखंता अधिक है। इस लिये ऐसी ऐसी _ . 
बातें आप लोगों के सुनने और पढ़ने में आती हैं। हम छोग ५ 
देसी स्वतन्त्रता. भी देना नहीं चाहते जैसी इस देश में हे ० 
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आप छोग एक सीमान्तर पर हैं और अधिकांश छोग 
हिन्दुस्तान में दूसरे सीमान्तर पर | हम उस रास्ते जाना 
चाहते हैं जिस पर हमारे पूवेज चलते थे ।!! 
पडस्स--“ वह कौन सा ?? 
में--““सत्री ओर पुरुष के अधिकार बराबर हैं| स्त्री घर को 
स्वामिनी है; मनुष्य का अधिकार-स्वातन्त्रय घर से बाहर है। 
स्थ्रियों के विद्याध्ययन बैसा ही आवश्यक है जैसे पुरुषों के । 
ख्री का मांन, सत्कार, पूजा करना पुरुष का धर्म है ।? 
- इतने में टिकट काटने वाले ने आकर कद्दा--“यहाँ गए्डी 
बदलेगी |!” सब छोंग उठ खड़े हये। मैंने मिल स्काट से 
कहा कि स्टीमर में आप छोगों से फिर भेंट होगी। शीघ्र 
उनसे जुदा होकर में अपने मित्र के पास आया | 


दूसरी याड़ी में बैठ कर दो तीन स्टेशन ही गये थे कि 
जनवा झील दिखाई पड़ने रूगी। इस झील का नाम जनवा- 
भील (जा स्वीटज्रलेंड में है) इसलिये रक्‍्खा गया है दझि 
यह उसी की तरह र्मणीक है। दृश्य भी इस में बैसे ही हैं। 
शिकागो से उत्तर-पश्चिम, ७० मील की दूरी पर यह भील 
है । इसकी लरूस्बाई & मील और चौंडाई सवा मील से तीच 
मीरू तक हे । 


रेलगाड़ी ठीक फील के किनारे जाकर खड़ी हुई | गाड़ी से 
उतर कर हम छोग हारवर्क नामी अग्निबोट में जा बिराजे। 
पवन मनन्‍्द्‌ मन्द गति से चल रहा था। अग्निबाट में एक 
आदमी, जिसका काम यद्दी था कि यात्रियों के फ्रील के इद॑ 
गिदे के घरों; फुलवाडियों और दृश्यों का हाल बयान करे 
सब ढोगों के वहां का चूचान्‍नत बताता जाता था। ऋदछ के 
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चारों ओर बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुये हें। वहाँ शिकागों 
के घनाद्य आदमी गरमभियों में आकर रहते हैं। छोटी छोटी 
पहा डियाँ वृक्तों और घास से खदी हुई सील की शोभा केा 
दगना करती है द 


हँसते खेलते विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालय की अशंसा के 
शोेत गा रहे थे ओर अपनी इस यात्रा का पूरा आनन्द उठा 
रहे थे; आज जअऊरा बदली थी | जब पवन जेःर से चलने 
छगता था ठब शीत मालूम होता था। मेंने मा्केस का कोट 
खोढ लिया और अच्छी तरह आराम से बैठ गया। एक 
विद्यार्थी अपने साथ फोटोग्राफी का केमरा छाया था। उसने 
इसी समय सब की तस्वीर छ की | 


- बाश्डइ बचे के बाद हम लोग फ्रील के उस पाश, कील 
।नवा नामी गाँव :, पहुँचे । अधिकाश कोण बहाँ होटल में... 
लाना खाने चले गये । में, माकेस और तीखसश साथी गाँव के 
बाहर एक बृच्छ के तले बंठ गये | हमारा तीसश साथी जो 
सामान छाया था बह हम. तीनों के लिये काफी था सर हम है 

लोगों ने. आनन्द से भोजन किया। छौटते खम्य रात के | 
खाने के लिये फल और रोटी मोल ले ली । हे 


हमारे हेश के गाँवों की तरह यहाँ के गाँव नहीं है । यहां. 
के गाँवों के मकान बहुत फ़ासले घर सुन्दर और हृवादार होते 
ह । मकानों के बनाने में अश्चिकतर ऊूऊऋडी से काम लेते है । 
आलतीनुमा छुते रहती हैं । एक, दो छुतों के मकान बनाते हैं। 
हां चाहे गरमी हो, चाहे जाडा, अन्दर कमरों में लोग सोते 
हैं। प्रत्येक माँव में स्कूल होता है; टेलीफोन होता है ; बिजली 
की शेशनी का प्रबन्ध भी बहुत जगद हे। परन्तु गरीब छोंग 

















जनवा सील की सैर रे 
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शयः मिद्ठी का तेल जलाते हैं । जमीन से. पाँच सात फीट 
ऊँचे मकान हेते हैं। मकानों में मच्छुर, मक्खी न घछुसें, इस ......... 
लिये हर एक खिड़की और दरवाज़े के आगे बारीक जालियाँ 

._ छगी रहती है | खिड़कियों के दरवाज़े में शीशे छगे रहते हैं। 
अश्निबोट में सीटी बज्ञी । हम लोगों ने समझा कि वापस 
जाने का समय दे गया। क्योंकि रास्ते में भील के एक किनारे 
शिकागे विश्वविद्यालयकी प्रकार्ड यन्न्रशाछा ( 0956ए४४००४ ) 
जो यकोस साहब के नाम से मशहूर है, देखनी थी। असल 
खतकल्ब इस यात्रा का यही था, इसलिये सब लोग झटपट 


डारग्निबोद में आ गये। 


ढाई बजे के करीब अग्निबोट यकस यन्त्रा्य के सामने 

-... पहुँच गया | विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने लाखों रुपये 
इमारत तथा दूखरे सामान के लिये इसलिये खर्च किये हैं, 
जिसमें ज्योतिष विद्या के प्रेमी छात्र ओर आचाय्य अपनी रुचि 

के अनुसार इस विद्या से छाम उठा सके | एक ऊंची पहाड़ी 

के ऊपर इस शाछा की बहुत विशाल इमारत बनाई गई हे। 

उसके तीन ओर शुम्बज़ हैं। पएक्र ओर के बड़े गुम्बज्ञ से 

संसार में शायद सब से बड़ी दृरबीन रक्खों है| दूसरे दो 
शुम्बज्ों पर छोटी छोटी दूरबीन हैं।............. 


जब और विद्यार्थियों के साथ में उस बड़े गुम्बज्ञ में पईुँ वा, 
जहां बह दीर्घकाय दूरबीन रक्‍्खी थो, ते में आश्वय्य से आँखें 
फाड़ फाड़ कर उसे देखने छया | उसके बड़े बड़े चक्र और 
भाष के चल से उस गुम्बज्ञ का घूमना, और यू का भी 
तारों की गति के अश्जुसार साथ साथ घूमते जाना हैरानी में 
डाछता था | जब सब विद्यार्थी शुम्बज़्ञ में इकट्रे दे! गये तब 





शेड अमरीका-रिग्द्शन 





एक आंचार्य्य ने हम लोगों के सब घुमा फिरा कर दिखाया । 
हमे समझाया कि किस तरह तारों की गति तथा अन्याय 


ज्योतिष- सम्बन्धी बात॑ इस यन्त्र से जानी जांत॑। हैं। सूर्य्य के. 


ऊपर जे धब्बे दिखाई देते हैं उनके कई फोटो दम दिखाये। 
पाठक समझ सकते हैं कि ४० इश्च के शीशे ( !,005 ) से 
कैसी अच्छी तरह आचार्य लोग यहाँ आकाश का बेध करते 
होंगे ओर जा फोटो उस शीशे के छारा ली गई होंगी वे कैसी 

मभी। फोटाोश्राफी और ज्योतिष विद्या का जो रूम्बन्ध है 
उसका महत्व आचाय्य ने हम लोगों के बहुत ही अच्छी तरह 
खतलायथा | 


इसी प्रकार चारों गुम्बज्ञों में विद्यार्थी गये और आचाय्यों ने 


सबके यथा योग्य प्रयोगों का कृत्तानत संक्षप से समझा दिया। 


पाठक हम आप से क्या कहे | ऊब ऊब इस देश में हमका 
ऐसे ऐसे उपयोगी और छामदायक वेशानिक यम्षरों के देखने 
का अवसर आता है तब तब हमारे मुह से बेइख्तियारः यही 
निकछता है--“स्वतन्त्र देश क्या नहीं कर खकता?? - यहाँ 
छझामरीका में लेगों के अपनी मानसिऋ शक्तियों की उन्नति 
करने का कैसा अच्छा अवसर मिलता है | इस विद्यालय मे 
करोड़ों रुपये गा कर ज्योतिष का सामान केवल अमरशीकन 


बच्चों के उपकाराथे र्वखा गया है। जिस किसी के ज्योतिष 


है बह यहाँ आकर सारी आयु वघतीत कर सकता है। 


उसके वज्ञीफे और हर तरह की सहायता मिलती है, जिसमें... 


बह विज्ञान की बृद्धि करे | एक हमारा देश है जहाँ करोड़े 
आदमी पशुओं का तरद पैदा होते हैं शरीर जन्म भर अविया- 
स्चकार में पड़े पड़े मर जाते हैं| उनके मनुष्य-जीवन मिलना 
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जनवा भोल की सैर श्र 


और न मिलना बराबर है।जे। चाहते हैं कि उन्नति करे; 
विद्या पढ़े; उनके कोाई उत्साह देने वाला नहीं; सामान 
नहीं ; कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ अपनी शक्तियों का यथा- 
येग्य उपयाग कर सके । 8 ०8 ३-3 8: >इ 


आचाय्य की इच्छा थी कि बह उस बड़ी दूरबीन से सूर्य 
के धब्बे दिखावे। मगर बदली के कारण हम लेग अपनी 
यात्रा से पूरा छाभ न उठा सके | इसलिये उसने केवल भिन्न 
मिन्न यन्त्रों के उपयोग बतछाये। जिन तारागणों के दूरबीन 
की सहायता से भी अच्छे प्रकोर नहीं देख सकते उनको धीमी 
सेशनी के सामने फोटोग्राफ़ के प्लेट बहुत देर रखने से ज्ञो 
तबदीलियां उस पर होती हैं उनसे उन तारागणों का बहुत 
कुछ दाल मालूम हैा। जाता है। ज्योतिष विद्या सम्बन्धी जो जो 
प्रश्न विद्यार्थियों ने किये उन सब का आचार्य्य ने सन्‍्तेषजनक 
उत्तर दिया। इस देखने भालने में हमारे तीन घाटे ख्चें 
हो गये । द 

भाजन का समय हे! जाने के कारण सब लोगों ने व्यालू 
की । हमने भी केले और रोटी से पेट भरा। इसके बाद यहाँ 
के ज्योतिष-पुस्तकालय के देखा । वहाँ तारागणों के कितने 
ही नकशे है| सूच्य-प्रहण के बहुत बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ॒ हैं । 
अनेक प्रकार के फोटोग्राफ़ यहाँ देखने में आये।.......... 
.. अग्निबोद ने सीटी दी और हम स्ोगों ने समझा कि 
चापस जाने का समय हे। गया | खब लोग समय पर आग्नि- 
बोट में आ गये | ठीक सन्ध्यां हो जाने पर हम लोग रेल के 
स्टेशन पर पहुंचे | शिक्षगा की गाड़ी खुली और दूस बजे 
रात के हम छोग शिकरागो पहुँच गये। स्टेशन पर विद्या- 
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शिया ने फिर “शिकागा-गो”? की ध्वनि की। भमार्केस 


और में विश्वविद्यालय की ओर चले । 


माकेस ने मेरा हाथ अपने हाथ में दबा कर कटद्दा--“क्यों 


सैर का आनन्द आया ??ः 
“आनन्द तो आया, मगर एक कसर रह गई।?! 
“चह्द क्या ?? 


“उस बड़ी दुरबीन से सूथ्य के धब्बे न देख खके | बदली 


ने काम खराब कर दया |?! 


“खैर, फिर कभी सद्दी । कील जनवा दूर तो है ही नहीं |” 


४ फ़्र, क्‍या रोज़ रोज़ आना थोड़े ही होगा |” 


“यह क्‍यों ? दो ही डालर ख्चे हुए हैँ न। आधा डालर 


भाजन का समझ लो / ? 


“हर वक्त थोड़े ही प्रोफेसर इस प्रकार बतराने केा 


तैयार होगा ।? 
“हाँ, गरमियों में एक दिन फिर बहुतसे विद्यार्थी आदेंगे। 


हर लोसरे महीने एक बार प्रोफेसर मेलूटन अपने विद्यार्थियों 


का वहां भेजते हैं (? 


“अच्छा, देखे। यदि में गरमियों में शिकागो में रहा ते 
अवश्य ही एक दफे फिर आऊंगा |?! 


“में ते इस बार गरमियों में बाहर स्टीस्यास्कोप के. 


चित्र बेचने मिनेसोटा जाऊगा।”? 
“सचमुच 7? क्‍ 
#जरूर!.. 
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- #तीन महीने में कितना कमाने की आशा रखते है। २? 


“कह नहीं सखकता। कम से कम सात आठ सौ रुपये से 
कम क्या कमाऊ'गा । 


“आप अमरीकन लोग रुपया कमाने में बड़े चतुर हैं ।? 

भ्यह पहली बात है जो हमारे माँदाप लड़के लडकियों 
के सिखाते हैं। अमरीकन कहीँ चला ज्ञाय, सूखा नहीं 
मरेगा। काई ने काई काम कर ही लेगा |?! 


 इम्नारे देश में तेली का बेदा तेली और बाबू का बेटा 
बादू बनने की केशिश करता है |? 


 “भतभों वहां के लोग सूखे मरते हैं। यहाँ शिकागों के एकऋ 
करोडपति का ऊछड़का भी एक कारखाने में काम इणता हे 
और १५० रुपये मदीना कमाता है। सिर्फ इसलिये कि बाघ 
के रुपये के ऊपर आवलूस्थ करना ठोक नहीं मुमकिन हे बाप 
कंगाल हो जाय या और आपत्ति आ जाय [? 


“इसमें शक नहीं । में इन घातों ऋा मुल्य अब अच्छी तरदद 
समझा हूँ । हमारे देश में दूस दस बीख बीस बरख हजारों 
रुपये खर्च करके हमलोंग स्कूल और कालिजों में पढ़ते और 
अरीक्षा पास करते हैं, और बाद में जगह जगह जूतियाँ 
चटसलानी पड़ती है ।?? 


“यहाँ हमारे ही विश्वविद्यालय में आप लड़कों का देख । 
उनके द्वाथ देखने से साफ मालूम हा जायगा कि इन द्ोागों 
ने मेहनत मज़दरी की है। क्‍यों ? इसलिए कि हर आअमरीकन: 
छड़के का सिद्धान्त है--/70 ]680 87 शावेल्कुशावेसआ, 
]/0”-...( स्वतन्‍न्त्र जीवन च्वतीव करना )। यदि कोई और 





श्द  अमरीका-दिग्दशन 


काम न मिले, तो मजदरी ही करके & रुपये रोज कमा 


खलेगा |? 


“पक हमारा देश हे जहाँ मजदूरी करने वाले नीच ज्ञाति 


में गिने जाते हैं, और उनके साथ उठना बैठना, मिलना 
झुलना लोग बुरा समभकते हैं |?” 


“आप लोगों की चख नस में “37४४६४00९७०ए७ ( महा- | 


पुरुषता ) भरी है।! क्‍ 

में चुप हे! गया। हमारी नस नस में &77560079809 ( महा- 
पुरुषता ) भरी है, क्या यह सच नहीं है? सच है। किस 
घृणा की दृष्टि से तेली, चमार, लाहार, धोबी, मोची, आदि 


लोग देखे जाते हैं| किसी के बाप-दादे ने कलछाल का काम 


किया ते उसका खारा वंश निन्दित हो गया और उनकी भिन्न 


'बिरादरी कर दी गई । इसी प्रकार सबके जुदा जुदा पेशे हा 


गये । नीच ऊँच का भाव सिर से पर तक हमारे देश में हे। 
अफसोस ! 

बिजली की गाड़ी में बेठकर आधे घरटे म॑ हम विश्व 
विद्यालय के पास पहुंच गये। मा्केस “गुड नाइट” कह कर 


अपने घर चला गया और में अपने कमरे में पहुँचा। कपड़े 


उतार बिछौने पर लेट गया । आध घण्टा डसी 4748000740फ 
( मद्यापुरुषता ) वाली बात की उचधेडबुन में छगा रहा | इसके 
बाद से गया | 











रलास्का-यकन-पेसेफिक 
प्रद्शिनी 


 डद॒यराम जी, मैं तो कछ रात के स्टीमर 
से सियेटल जाऊंगा ।” गा 
हर “क्यों इतनी जल्दी क्या है?” 
शा “चलेंगे । चछके सियेटल की भद- 
4 शिनी देखेगे।?” द 

हू “मुझे सी तो प्रद्शिनी देखनी है?” 
“आप न जाने कब जावे। पहली 
हक जून से प्रदर्शिनी खुली है ओर आप 
तभी से आज चलते हैं कल चलते हैं' कद रहे हैं। पूरे 
तीन महीने तो आप ने इस तरह गुज़ार दिये, बाकी डेंढ 
महीना और रह गया है, वह भी इसी भकार गुज्ञार देंगे।ज 
आपके अपने गोरखचन्धे से फ्रखत मिले ओर न प्रदशिनी 
देखनी नसीब हे। | ?” | 

.. मेरी यह बात खुन कर डद्यरम जी हंस पड़े और बोले 
“भाई, बात तो सब सच कहते है। क्या करे, यह संसार 
का घन्धा ही ऐसा है। पर यद्द तो बात निश्चय है कि यदि 
आपके साथ हमारा जाना न हुआ तो प्दशिनी न देख सकेंगे । 
अच्छा आप, तीन दित और ठहर । पांच सेप्टेम्बर की शाम _ 
का यहाँ से चलेंगे और छः सेप्टेम्बर के सियेटल पहुँचेंगे। क्‍ 
छः के प्रदू्शिनी में बड़ो भारी मेला भी है; कहते हे सियेटल 
डे ( 8०४:0० ॥0४5 ) है और बहुत छोग उस दिन आवेंगे 
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' अच्छे। तीन दिन और दहर जाता हूं; पर इसके बाद 
न डेहसगा 0 0 के रे ० न कह 
“बस इसके। पक्का समक्तिये | पांख के हम छोग 
सियेटल चलेंगे (? 5 कह 
बेचारे उद्यराम काम काज की भीड़ में पांच के! भी 
तैयार न हे सके | मैंने पांच की खुबह के अपने मित्र बिहा- 
रीलाल के तार द्वारा सूचना दे दी कि सें रात के स्टीमर से 
सियेटल आता हूं | | ध 
उदयराम जी लुधियाना (पञ्चाब) के रहने वाले हैं। जन्म 
के आप ब्राह्मण हैं | केनाडा आये हुयेआप के चार वर्ष हो गये । 
आपका काराबार बहुत अच्छा चछता है | पक दूकान है, कुछ 
ठेका है, ज़मीन खरीदी हुईं है। “सर्वे गुणा काश्चनमाश्रयन्ति” 
यह इनका परम सिद्धान्त है। यदि से तो इस्र ज़माने में है 
भी ठीक । ईश्वर की दया से आपने अच्छा रुपया पैदा किया 
है, और दिन प्रति दिन कर रहे हैं। सब काम अकेले ही. 
देखना पड़ता है, इस लिये फुरसत कम रद्दती है । मा 
अपने एक दूसरे मित्र मुन्‍्सीरामजी के साथ ले मैंने सिये- 
टख की तैयारी की । मुन्शीराम सी पश्चावी हैं और इधर बेंके- 
वर में ही मेरी इन से सेंट हुई है। आदमी साधु और शान्त- 
स्वभाव होने से सर्व-प्रिय हैं । आप से मेरा घना सम्बन्ध हो. 


गया है। हे मम 
_ शत के साढ़े नौ बजे के कृरीय हम लेग  केनेडियन पेसे- 
फ़िक कन्पनी के ४+४// पर - पहुँचे। यूनायटेड स्टेट्ज अम- 
रोका का परदेशगमन सम्बन्धीय जो दफ्तर बकाबर मे हैं वां 
से हमने ज़रूरी कागज ले लिये थे, -इस हिये 'स्टीमर में 





लिन नाल कम +-> न हे 











एलास्क्ा- यूकन-पेसेफिक प्रदर्शिनी दर 


ाननीशनत-फन>क-न+पक ५५ आसमनऊ+/ कप -सभकनन+ भवन नमन“ 33 “जन “फैली जनम पान तन कक ननननी का. थक. पेज पक नपननन पा पट फल "नर लना- 3 +कित आरके काका. तन कनवननक3० कम न++न नली पी कलम उमननमीला “>०कलोकनननकी०)> न मिजआ ल  अ जन 3 अं न लि 


चढ़ने में काई दिक्कत न हुई। पन्द्रह रुपये जाने आने के फ्री 
आदमी हरूगे | क्‍योंकि हम लोगों ने वापिस टिकट लेने में 
_केफायत देखो थी | 

स्टीमर में जहाँ हम बैठे थे वहाँ एक केनेडियन अपने एक 
छोटे लड़के के साथ बेठा था । बात चीत करने से मालूम हुआ 
कि वह भी प्रदर्शिनी देखने सियेटलरू ही जा रहा है । वह लड़का 


केाई आठ वर्ष का होगा, मगर था बड़ा समझदार । प्रदर्शिनी 


की बाबत तरह तरह के सवाल अपने बाप से पूछता था । 
लड़फा--/पिता, पएलास्का-यूकन-पेसेफिक प्रदर्शिनी इतना 
बड़ा नाम क्‍यों इस मेले का रकखा गया है ?? 


बाप--'बटा | तुम अब सा जाओआ। कल हम तुमका यह सब 
बललाद हे 


छड का --"झुझे ते अभी नींद नहीं आई । जब तक नींद नहीं 
-. आठी तब तक आप झुझे ज्रूर बतछावे |” ' 


बाप--+ अच्छा झखुनो | वेकोवर के उत्तर पश्चिभी ओर एलारुका 
एक शीत-प्रधान देश है।! द 


छड का--[ बात काट कर ) “एलास्का ते मैं जावता हूं-- 
वर्दी ज्दाँ बहुत सी सेन की खाने हैं ।” द 


बाप--“हाँ वहीं, तुम अब जो कुछ में कहता हैँ ध्यान से खुनते 
जाओ । एलास्का, युनाइटेड स्टेट्स गवनमेट के अधीन 
 है। बहाँ आजादी बहुत थोडी है; घुल्क बहुत बडा है; 
अच्छा मुल्क है । बहुत सो खाने हैं। अमरीकन गवनेमेट 
आहती है कि वहाँ ज्ञा कर लोग बसे । जिन्होंने वहाँ अपना 
रूपया व्यापार व जमीनों में लगा श्वखा दे वह भी चाहते 
है कि लोग आकर बख ! मगर लोग तसी आये जब उनका 
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. पछास्का की बाबत मालूम हो ; काई उसके गुण-गान करे। 
यह प्रदर्शिनी पलास्का की चर्चा सभ्य दुनिया में करने के 
लिये खेली गई है। एलछास्का की चीज़ें वहाँ रक्‍्खी गई हैँ 

.. ताकि छोग देखे और वाकृफियत हाखिल करे' इसी लिये 


इस मेले के पहले एलास्का का नाम आया है।? 
लड़का--एलास्का हे! गया, अब यूकन के विषय में बतलाइये। 
बाप--“बूटिश केलम्बिया के दक्षिण में यूकन एक प्रान्‍्त है। 
यह भी अमरीका वालों के अधीन है और केई २००,००० 
वर्गमील क्षेत्रफल में है। येारप तथा दतक्तिणी अमरीका 
के छोग इस विषय में बहुत कम जानते हैं। एलास्का 
की तरह वहां भी आबादी बहुत कम है, पर खोने की 
खाने' बहुत हैं। इस यूकन प्रान्‍्त का विज्ञापन सम्य दुनियां 
में देना यह इस प्रद्शिनी के उद्देश्यों में से है |” क्‍ 


वह लड़का ऊ घने छगम्म गया था, इस लिये उसके पिता. 


ने उसके खुला दिया; मगर हम छोग चूँकि उसकी बात 
ध्यान से खुन रहे थे इस लिए वह इम लोगों के संबोधन 
कर कहने छगा-- 

“आप छोगों के यह बातचीत द्लिचस्प मालूम हुई ?? 


में-.. जझरूर आप बतलाइये कि यह पेसेफिक का नाम इस | 


.. प्रदर्शिनी के खाथ क्‍यों जोड़ा गया है ?? 
केनेडियन--“पेसेफिक, जोड़ने स्‍्पे बहुत कुछ मतलब हे | पहले 


ते यद कि पेसेफ़िक मद्ासागर सम्बन्धी जो देश वद्धीप 


.. हैं. उनकी आपस में तिज्ञारत बढ़ाने का उपाय करना ; 
दूसरे पेसेफ़िक तटस्थ जो अमरीकन स्िासते हैं जैसे-- 
वाशिंगटन, केलेफोनियाँ, आरेगन--इनकी उपज ओर घनः 
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- घान्य का ब्यारा पूर्वीय अमरीकन रियासतों के बतलछाना 
ताकि वहाँ से भद्र लेग इधर आकर बस; तीखरे पेखे- 
फिर महासागर खंबन्धीय जो जातियाँ हैं उनका आपस 
में मेल मिल्ाप बढ़ाना, इस अ्रकार लम्बी चौड़ी व्याख्या 
इस पेसेफिक शब्द की है ।? 0:58 कह 
मैं--..तो क्‍या यह सब काम इस अद्शिनी से निकल आवेंगे ?” 
केनेडियन--“ज़रूर । प्रदशिनी में दूर दूर से रोग आवेंगे। वे 
आकर खुद सब चीज़ें इन प्रान्तों की अपनी आंखों से 
देखंगे। जाँच पड़ताल करंगे। एक दूसरे से मिलकर 
अग्नी तसहली करेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सी गर- 
तियाँ इस अकार दूर हो जावेगी। इस घान्‍त के छोग दूखरे 
प्रान्त चालों से मिल कर बहुत सी बातों का यहीं फेंसला 
.. कर छेंगे। चीन जापान से छोग आवेगे । अमरीका वालों 

से थोड़ी बहुत डनकी अनबन है वह दूर हे। जावेगी, 
क्योंकि अवशिनी द्वारा वे समझा जावेंगे कि एक को दुखरे 
को मिक्षता से कितना रास है। कितनी तिजारत आपस 
के प्रेम द्वारा बढ सकती हे। यद्दी आप वेंकावर में दीं 
. देखिये अभी तीन ही महीने से किस कृद्र ज़मीन को 

. कीमत बढ़ने री है। क्‍यों ? कारण यद्द है कि प्रद्शिनी 
... से इधर कोग घूमने आते हैं, ज़मीने' देखते हैं; और 
अच्छी सममझ्त कर खरीदते भी हैं। इस प्रद्शिनी से अम- 
रीका वालों के तो फायदों होगा ही, केनाडा के बड़ा भारी 
छाम पहुँचेगा | अमरीका के बरादर का मुल्क केनाडा है। 
अमरीका में आठ करोड़ की आबादी है। केनाड। में अभी. 
खाठ छाख भी नहीं । हम लोग आाहते हैं कि केनाडा कीं 
आबादी बढ़े और छोग यहाँ आकर ब्लें। इस प्रदर्शिनो 





ही कक: 
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से बडुत छोगे इधर भी आवेंगे । केनाडा की आबादी 

बढ़ेगी ! जंगल कट कर शहर बसंगे, मझुड्क की तिजारत 
.. बढ़ेगी ओर हम छोगों के बारे स्यारे होंगे ।?? 

मुन्शीराम ने मुकसे कहा कि एक बात में भी पूछ ले । 
मेंने ऋहा, पूछिये | उस केनेडियन से उन्होंने कदा-- 


“क्यों जनाब, आप लोग इतनी जहदी इस पझु्क को 
बसाने की फिक्र में क्‍यों हैं? इतनी जहदी क्या पड़ी है जो 
बाहर से लोगों का बुछा बुछा कर देश आबाद करने की 
फिक है! रही है??? 


यह प्रश्न खुन कर केनेंडियन मुस्कराया और बेला-- 


“आप लेग हिन्दुस्तान से आते हैं न, इसी लिये ऐसा 
सवाल है। वह भूका मुल्क है | आबादी '़ियादा है; मुल्क 
छोटा है, तिस पर खेती के सखाइन्टिफिक तरीके लोग नहीं 
जानते । इल्म डुन* की तरक्की डस देश में नहीं हे । पूरे वेज्ञा- 
निक तशेकों से छोग वाकिफ नहीं हैं। इसके विपरीत यहाँ 
खाने के बहुत है | बहुत ही उपज्ञाऊ भूमि है, आबादी थोड़ी 
है। आप सोचे कि देश की ससम्पति बिना मेहनत के नहीं 
बढ़ सकती । करोड़ों एकड़ जमीन जो खाली पड़ी है वह 


कुछ भी देश के। फायदा नहीं पहुँचाती । यदि छोग बसेंगे तो... 


उनके द्वारा आमदनी की सूरत निकलेगी | हम छोग बड़े बड़े... 
काश्खथाने खोल सके ; हमारी चीजे सब दनियां में बिकने 
जायेगी ; रुपया आवेगा ; देश मालदार होगा ; यह बड़ी जाति 


हो जाबेगी। आज याद हमारा सन्बन्ध इंग्ल्स्तान से टूट 


ज्ञावे तो यूनाइटेड स्टेट्ज़ केनेडा के अपने व्वाथ मिला से। 
हम लोग अमरीकनों का मुकाबिला नहीं कर सकते। एक तो 
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हमारे पास धनाभाव से जहाज ( जंगी ) नहीं, दसरे हमारी 
आबादी थोड़ी है, इतने सिपाही कहाँ से आवेंगे। इसलिये 
हम छोगों के अपने देश की आबादी बढाकर धनी और सम्पन्न 
होना चाहिए ताकि खंखार में हमारी भी एक महती जाति 
बसे और दूसरी जातियों का हमें डर न रहे । 

इस वार्तालाप से दम छोगों के बहुत सी बात मालूम हुई | 
दि्लि ते चाहता था कि कुछ और भी पूछ पाछ करें, मगर रात 
अधिक हो गई थी, उस भले आदमी के! सोना था ; इसलिये 
हमने उसके धन्यवाद देकर सोने की तैयारी की, और अपने 
शयनागार में ज्ञाकर से रहे | 

अप्लिबोट बहुत अठखेलियां लेता हुआ जारहा था । आतः- 
कार का शीतछ स्वच्छु पवन शरीर के पुलकित करता था। 
भगवान्‌ सूख्यदेव की स्वर मयोी क्रिरणे डेक पर खड़े याज़ियों 
का सियेदल नगर की ओर आह्वान करती थीं। पेसेफिक महा- 
सागर भी असश्लिबोट के साथ खेलता हुआ मनन्‍्द्‌ मन्द्‌ झुख- 
कराता था और उस घुसकराहट में रंग बिरंगी इन्द्रधनुष की 
आया यात्रियों का मन मोहे लेती थी । 

हम लोग भी इस सुन्दर दृश्य का आनन्द लेते तथा ग्राणा- 
यामीय श्यासों से नीरोग पवन सेवन करते करते सियेटलू 
पहुंच गये | डेक के ऊपर बहुत से छोग अपने इष्ट मित्रों की 
इन्तिज़ारी में खड़े अशस्लिबरोट की ओर प्रेम भरी दृष्टि से ताक 
रहे थे। हमारे मित्र बिहारीकाल भी खड़े थे। सीढी छगते ही 
लोग नीचे उतरने शुरू हुए । हमलोग भी उतर आये । बिहारी- 
लाल हमे देखते दी दौड़ कर आया और इँसता इुआ बोलछा-- 

“आदा कृष्ण ! आप आओ गये! में घंटे भर से खड़ा 
छून्तिज्ञार करता था।? ५ कु 2 2258. 

रे 
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में --( सुसकराकर ) “वही न हिन्दुस्तानियों वाली बाते। 
भरा घण्टा भर पहिले हैरान होने की क्या ज़रूरत थी। स्टीमर 
का समय तुमका मालूम नहीं था ता टेलीफोन करके पूछ लेते 
ओऔर ठीक समय पर आते |? 

मुन्शी०--( हँसकर ) “बिद्वारीकाल का प्रेम कैसे जाहिर 
होता [?? 92 

बिहारो ०--“हाँ बेशक, मेरा प्ेम कैसे जाहिर होता |?! ; 

में--“अच्छा चलो प्रेमी अब प्रदशिनी दिखिलकाओं |?! है 

हँसी ठट्रा करते हम तीनों जने थर्ड एचन्यू पर आये। यहीं 
से प्रदर्शिनी के गाड़ी मिलती थी। रास्ते में जगह जगह 
पर हमने ये इश्तिहार मोटे अक्षरों में लिखे देखे । 





कि 
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जज फिल्म पममट, 'पपकमर काम फपा :धर( मकर इक तट फल पक 


मैंने बिद्दारेछाल से पूछा कि इससे क्या मतलब है। । 


“जब से प्रदर्शनी खुली है तब से तरह तरह के दिन प्रदू- | 
शिनी वाले रखते हैं। आप जानते है कि पहिली जून से सेल | 
अकोबर तक साढ़े चार मद्दीने प्रदर्शिनी को रहना है। खाद 
चार मह्दीने कैसे गुज़र ? उनके गुज़ारने का ऐसा ढंग होना 


'बिहारीलाल ने बतलाना शुरू फकिया-- लक हक 
है 
! 
। 
| 
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चाहिये कि सब प्रकार के लोग आकषित हों और उनका मद 
न ऊबे | इसीलिये ऐसे ऐसे दिन नियत किये गये है जैसे-- 
४ छ#0०९९४०४ 89 ) बनियों का दिन | उस रोज़ सार शहर 
कह बनिये आवेगे | ( 78087०8७ 87 ) जापानियों का दिन; 
डस रोज़ पेसलाफिक के किनारे जो रियासते है, वहां चखने 
वाले सभी ज्ञापानी आवचेगे। ( #४०४०7४ 28ए ) किसानों 
का दिन ; सारे किलान उस रोज़ इकट्रे होंगे और घद्शिनी 
का आनन्द खेंगे। आज़ सियेटल वालों का दिन है 
विज्ञापन उत्येक्त सियेटल निवासी के कइता हे कि शेलते.में 
आज़ दो लाख से कम आदमी किसी सूरत से मी न हों! खी 
के जाना चाहिये; इसी में 'लिवेटल की नाऊ रहती है। 





खचाखच भरी हुई प्रदर्शिनी को भाग रही हैं 7 
में--( खिले चेहरे से ) “शाबाश | अब ते तुम हाशियार 
होते जाते हा विहारीलाल [?? 
. बिदारी०--[ हँखकर ) “यूनीवसिटी में पढ़ कर भी होशि- 
यार न हूँगा ता कैसे हँगा।?” 
मुन्शी०--( बिहारीलाल की पीठ ठोक कर ) “खूब! “क्र 
सावधान रहना, अभी बहुत से सचाल जवाब होते हैं, अदर्शिन्ी 
शा लेने दो ;! ा 
.. बिहारी०-- "में तैयार हूं ।? हक 
इस प्रकार बात करते हुए गाड़ी में चढ़ गये । 
प्रदर्शिनी, अद्शिनी' आखिर हम प्रदर्शिनी के सामने एंडच 
- गये। दो बड़े बड़े स्तूपों के द्रम्यान रंग-विरंगी ऋषिड 
सबसे पहले देखने में आई' | ये अमरीका, जापान, इज्शलिस्ताछ 
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आदि; स्व॒तन्त्र देशों के कॉमी कण्डे थे। उन झऋणडों के नीचे 


मोदे अक्चरों में ( 8०४४)० /00४ ) 'सियेदलर का दिन! लूदरा 


ब्हा था | 

अद्धंचन्द्राकार तोन दरवाजों हारा खी-पुरुष और बाल 
बच्चे अन्दर जा रहे थे! हम लोगों ने भी पहले दरवाज़ों के 
बहर जा तीन काठियाँ थीं, यहाँ से प्रवास पयाल खेण्ट# 
का एक सिक्का ले लिया ओर अन्दर धर गये | 


घुसते ही मेरी दाग्टि एक विशाल पूर्ति पर पड़ी। यह. 


"न तन “८० अनननन-गनगतगगीलन धनी नननननननननननीनतनलिनियनन- लककनननन मन न +नञनान* नमन» कस न तन निती पन+लनन-ननन न +क 3 >म-सनम4०+ रतन 


अल 





ज्ञाज वाशिगरन का दीघंकाय ( 970726 डंब्ाप० ). बुत था। 


[ म'७४067 ० 8 (/०पएफएए ) देश का सिता! यह शब्द मेरे कान 


में पड़े, जो एक्क माता अपने बच्चे को यह सूति दि्खिला- 
ऋषण कह र्द्दी थी। (्‌ ४४067 ० ६४86 (0०पघा77५ ) यह शब्द्‌ -- 


मैंने बार बार दोहराये। पूज्यमरी दृष्टि से में उस महान 
खात्मा की ओर देखता रदा । “सचमुच इसी वीर की िस्मत 
से अमरीका स्वतस्त्र हे गया। इसी देश-भक्त ने अपना सर्वस्व 


अपने देश के अपेण कर इसको गुलामी से आज्ञाद किया था। . 
कैले कैसे कष्ट इसने सदन किये थे। देश के लिये किस किस 
की गालियाँ इसने नहीं सहीं। किस हिम्मत और चेय्य से | 
इसने अपने देश भाइयों के अति डुःख के समय में ढादस | 
दिया था और उनके निराश होने से बचाया था। निसस्‍्सन्‍्वेह, 
ऐ जाजे वाशिगटन ! तुम इस देश के पिता हा और अमरीकन . 
बच्चों के आदश हो । नहीं, वहीं, सभी दुःखित देशों के बच्चों के . 





कल जनननननमीन- 4५८ न बनना 
पार "निलल»४48+- >>» ननन>+- पालन» +कलन 


# हर एक दर्शक अपना अपना सिक्का छेकर द्वार पर जाता और 
वहाँ शीशे के बकस में अपना सिक्‍का फेंक देता था। तब द्वारपाक चक्र 


: छुपा. उसे अन्दर जाने की रहा करता था । लेखक 
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आदर्श हो। में भी निष्काम सेवा की शिक्षा आप से ग्रहण कर 

अपनी जननी का दुख दूर करूँ” यह कद मैंने मन ही मन हें 
उस वीर को नमस्कार किया और आगे बढा | 

सब से पहले दम लोग पेस्ट्रीटक# की ओर गये क्योंकि 
बहुत बड़े हुल्लड़ में इमारतों के देखने का मज़ा नहीं आता॥ 
वहाँ सब चीज आराम से देखने वाली होती हैं। दर्शक स्लाय 
पहले पहल इमारतें पर ही टटेंगे, इसलिए हम खाग पेस्ट्रीट 
की ओर चले । 

. कैसा मनोहर दृश्य था ? छोटी छोटी क्यारियों में बिजली 
की रोशनी वाले ( ०००७५ ) बड़ी तरतीब से लगाये गये थे॥$ 
यद्यपि इस समय दिन था, बिजली की रोशनी नहीं थी, 
पर उनकी सजावट लेभायमान थी । छोटे छोटे बच्चों में फलों 
की भांति बिजली के दीपक लटक रहे थे। 'रात के यह दीए 
क्या ही गज़ब ढायेगे? यह मेने मुन्शीराम से कहा। मुन्शीरास 
बेचारे हेरान थे। उन्होंने कभी काई भदशिनी नहीं देखी थी; 

खेर, हम लोग पेस्ट्रीट में पहुंचे । छोगों का घन हरने के 
यहां भांति भाँति के तमाशे रचे हुए थे | एक बहुत बड़ा चक्र, 
जिसमे पंगूडे लगकते थे, दशकों का बहुत ऊंचा ले ज्ञातः 
ओर प्रद्शिनी का नज़ारा दिखलाता था | इसके इख 
आने देने पड़ते थे। जापानियों और चीनियों का बाजार देखने 
में आया। यहां चीन जापान से भाँति भांति की कारीगरी. 
की चीज विक्री के लिए मीजूद थीं। अन्दर ही अपनी अपनी 
रंगशालाय भी बनाई हुई थीं, जहां खेल होते थे । हि 


&?5ए 5766४ पेस्टीट उस गली का नाम था जहाँ हर तरह के खेल - 
तमाशे थे | लेबक है 
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आदि स्वतन्त्र देशों के कोमी भझूण्डे थे। उन भझरणडों के नीचे 
मोटे अक्तरों पे ( 8९8606 28५ हक सियेदल का देन! छहरा 


रहा था। 


अद्धचन्द्राकार तोन दरवाजों हारा स्वी-एरुघ और बारू- -' 


बच्चे: अन्दर जा रहे थे। हम लोगों ने भी पहले दर्वाज़ों के 


आंहर जा तीन कोाठियाँ थीं, वहां से पवाल पचास सेण्टक 


का एक सिक्का ले लिया और अन्दर छुस गये । 


वि 


घुसते ही मेरी दव्णि एक विशाल सूति पर पड़ी। यह 
ज्ञाजे शिगटन का दीधंकांय ( 37/0०/7589 869/98 ) बुत था। । 
( #8४967 0 धा8 (ए०पकाए ) * देश का पिता! यह शब्द मेरे कान . 


प्रें पड़े. जो एक्क माता अपने बच्चे को यह मृति दिखला- 
ऋण कह रही थी। ( #४४067ए ० ४86 (००77० ) यह शब्द द ५ 


मैने बार बार दोहराये। पूज्यमटी दृष्टि से में उस महान 
आत्मा की ओर देखता रदा । “सचहुच्र इसी वीर की इिस्मत 


से अमरीका स्वतन्त्र हे गया। इसी देश-सक्त ने अपना सर्वैस्व . 


अपने देश के अपेण कर इसको शुरामी से आजाद किया था। 


हऊैसे कैसे कष्ट इसने सहन किये थे। देश के लिये किस किस . 
की गालियाँ इसने नहीं सहीं। किस हिस्मत और घैण्यं से 
इसने अपने देश भाइयों के अति दुःख के समय में ढादस 

दिया था और उनके निराश होने से बचाया था। निस्सन्‍्देह, 

ऐ जाजं वाशिगटन ! तुम इस देश के पिता हो और अमरीकन 

बच्चों के आदर्श हा । नहीं, नहीं, सभी दुःखित देशों के बच्चों के . 
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& हर एक दर्शक अपना अपना सिक्‍का छकेकर द्वार पर जाता और 
वहाँ शीशे के बकल में अपना सिक्‍क्रा फेक देता था। तब द्वारपाक चक्र. 
बुसा उसे अन्दर जाने की रूज्ञा करता था । लेखक है 


हिल अमल निकल कम की ज आम लक आज कस स्किल 222 
हे ) हु 


॥ ९. 








एलास्का-यू ऋन-पेलेफि ऋ प्रदर्शिनी श््ड 


आदर्श हो | में भी निष्काम सेवा की शिक्षा आप से ग्रहण कर 

अपनी जननी का ठुख दूर करूँ” यद कद मैंने मन ही मन में 
उस्र वीर को नमस्कार किया और आगे बढा। 

सब से पहले दम लोग पेस्ट्रीय# की ओर गये क्योंकि 
बहुत बड़े हुल्लड़ में इमारतों के देखने का मज़ा नहीं आता।॥ 
वहाँ सब चीज आराम से देखने वाली होती है। द्शंक लोास 
पहले पहल इमारतें पर ही टुटेंगे, इसलिए हम खोाग पेस्ट्रीट 
की ओर चले। 

कैला मनोहर दृश्य था ? छीटी छोटी क्यारियों में बिजली 
की राशनी वाले ( ००१०५ ) बड्ढौी तरतीब से लगाये गये थे 
यद्यपि इस खम्रय दिन था, बिजली की रोशनी नहीं थी 
पर उनकी सजावट लेोाभायमान थी ; छोटे छोटे दूच्तों में फलों 
की भांति बिजली के दी पक छटक रहे थे। 'रात के यह दीए- 
क्या ही ग़ज़ब डायगे? यह मेंने मुन्शीराम से कहा। मुन्शीरास 
बेचारे हेरान थे । उन्होंने कभी काई प्रदर्शिनी नहीं देखी थी। 

खैर, हम लोग पेस्ट्रीट में पहुंचे । छोगों का घन हरने केः 
यहां भांति भांति के तमाशे रचे हुए थे। एक बहुत बड़ा चक्र, 
जिसमें पंगूडे ऊटकते थे, दशकों के बहुत ऊंचा ले जाता 
ओर प्रद्शिनी का नज़ारा दिखाता था । इसके दुख 
आने देने पड़ते थे। जापानियों और चीनियों का बाजार देखने 
में आया। यहां चीन जापान से भांति भांति की कारीगरी 
की चीज विक्री के लिए मौजूद थीं। अन्दर ही अपनी अपनी 
रंगशालायं भी बनाई हुई थीं, जहां खेल होते थे । द 


है? 2५7 58766 पेस्टीट उठ गली का नाम था जहाँ हर तरह के खेक - 
तमाशे थे लेप्तक ५ हे रा 





कर 


झ्० ... आऋमरीका-दिग्दर्शन 
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नी एुकं॑ चक्र के जार से बह रहा था। एक छोटी सो नोका 





अग्रसकीमों इकट्रे किये हुए थे ; उनकी ओऑोपाड़ियां उनके रहन- 


 अमरीकन लोगों ने घन कमाने के हेतु तरह तरह के स्वांग- 
रे हुए थे। एक जगह ( 50०7० 4]4श८ ) एलास्का के दृश्य 
नामी इमारत के अन्द्र पाँच चार घेरेदार नहर थीं, जिनका 





प्ें पांच चार दृशेक बैठ जाते थे | किश्ती उन घेरों में से शुज- . 
इसी, थी। नहर के इद गिदे दीवारों पर मिट्टी ले एलास्का के | 
हिम-पर्बती दृश्य बनाये हुए थे। बस इसी के पांच आने ले. 
लेते थे। एक जगह झूस, एलासका, न्यूजञीलेए'्ड आई के 


सदन का ढंग दिखलाती थीं। दूसरी जगह फिलिपाइन द्वीप 


से इझ्सोटो काकर रक्‍कखे हुए थे। इश्बोंटो उन द्वीपों की जक़ूली 
ज्ञाति का नाम है जो नंगे रहते हैं और कु का मांस खाले 
हैं. $ इस प्रकार यह सब ठमाशे के तौर पर बहाँ थे।. 
निस्लन्देद यहाँ के छोगों के यह बहुत अजीब मालुम होते थे,.. 
पर हम लोगों के इन सब जंगली ज्ञातियों का बादनवा छूदना 


अच्छा न रूगा । 


स्ट्रीट में यों तो बहुत सी जगह लाग अपना पैसा ख् 
कर हंसते खेलते थे, पर हम लोगों ने डेढ़ रुपया देकर एक . 
ज्ञगदह से ही साथ आनन्द्‌ लूंट लिया। वह मानीदर और 
मेरीमेक का जल-थुद्ध था।इस जअंलू-थुद्ध का ब्यौरा इस | 


प्रकार है । 





श्घद० में जब यूनाइटेड स्टेट्ज़ की उत्तरीय और दक्ति- हर | 
शीय स्थिसतों में हब्शियों की गुामी के ऋगड़े के कारण 
घोर संग्राम प्रारम्भ दुआ तब उचरसोय ररेयासतां ने दाक्षणेय | 
श्यासतों का जल-मार्ग बन्द कर देया ताकि उनके यारुप से ञ । 
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काई सदहायत! न पहुंच सके | डस युद्ध में दक्तिणीय रियासतों 

की गवरनमेद की तरफ से मेरीमेक नाम का एक छोहे का 
जंगी जदाज़ बनाया गया था | उस जहाज़ ने एक ही दिन के 
युद्ध में शत्रुओं के अच्छे २ जहाज नष्ट कर दिये। करने ही 
थे ; क्‍योंकि मेरीमेक अपने ढंग का लोहे का पाहिला जहाज 
था | अब तक छकड़ियों के ही अहाज़ों से युद्ध होता था। इस 
मेरीमेक के बनने की खबर उचर वालों के! भी मिल गई थी। 
उन्होंने मानीटर बनाना आरम्म कर दिया थां, पर वह ठीक 
समय पर न पहुंच खका | दूसरे दिन जब मेरीमेक फिर युद्ध 
करने आया तब अपने घुकाजिले भ॑ एक छोटे से जज्ढी जहाज 
के डटा देखा । यह मानीदर था। अब ख़ब घमासान युद्ध 
इुआ जिसमें छोटे मानीटर ने अपने शत्रु के खूब दांत खट्टे किये।. 


बस, इसी युंद्ध की नकृछ दिखलाई गई थी। नकल क्यों 
थी, असल थी। बैसा ही समुद्र, उसमें वेसे ही चरूते हुए 
जहाज़ फिर वैले वैसे ही तोषों का चलना, जहाज़ों मे आग 
लगनी, उनका डूब जाना, मेरोमेक का पहले दिन के युद्ध से 
विज्ञयी लोटना । रात के बैसे ही अन्धेरी. दिन चढ्ना, मानी- 
टर का आना, उसकी मेरीमेक से मुख्भेड, दनादन तोपों का 
छूटना, मानीटर की विजय ! यह सब इसी तरह दिखिलाया 
गया। न जाने कैसे किया ? यह मेरी समझ में नहीं ओया। 
चलती फिरती तस्वीरों ( ४०रांफड्ट ?06पए7०७ ) के ढंग पर ही. 
इसकी रचना थी।...... कल द द 

- हम तीनों जने इस जल-युद्ध के देख अवाक रह गये । यह 
डुश्य खारी उप्र नहीं मूलेगा । डेढ रुपया देकर दिल को तसलल्‍्ली : 
है। गई और जाना कि हमने आशा से बहुत अधिक पाया 








२ . अमरीका-दिग्द्शन 
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सात सेप्टेम्बर का प्रात:काल के कार्यों से निश्चित हो. 
 खा-पी कर दख बजे के करीब में और मुन्शीराम दोनों प्रदर्शिनी 
देखने चले । बिहारीलाल किसी दूखरे काम के सबब हमारे 
साथ न आ सके थे और हम लोगों के! उनकी कुछ ऐसी 
आवश्यकता भी न थी । 

आज सब बड़ी बड़ी इमारतों के देखने का विचार था। 
निश्चय किया कि आरस्स से एक एक इमारत देखे, और आज 
का सार दिन तथा दस बज्ञे रात तक प्रदरशिनी का मज़ा लूटे 
जब चित्त भर जावे तब बाहर निकले । 


मुख्य द्वार पर घुसते ही दाहिनी ओर केा जो रास्ता. 
जाता था वह तो 'पेस्ट्रीट” की गली थी। जरा आगे दाहिने 
और बाये दो विशाल भवन थे--एक आडिटोरियम दूसरा 
फाइन आटज़ बिल्डिंग । इन दो भवनों के बीच “युगेतप्लाज़ा! 
नाम का एक रम्य स्थान था जहाँ हरी हरी घास की दूब आँखे 
का आनन्दित करती थी | इसी के बीच में महात्मा वाशिंगटन 
का दीघकाय बुत बड़ा था। हम लोग पहले 'फाइन आर्टजः 
भवन के अन्द्र गये। अर 

यह भवन उन सात भवनों में से एक हे जे प्रदर्शिनी के 
बाद्‌ वाशिंगटन-स्टेट यूनीवसिटी को मिल जावेगा और जहाँ... 
यूनीवसिटी अपना केमिस्टरी हाल सजाबेगी। इस इमारत पर 
स्टेट गवर्नमेट का छु: छाख रुपया खर्च हुआ है 





इस भवन के अन्दर फ्रांस, इटली, जरमनी, इड़लेंड आदि 


देशों के निपुण चित्रकारों के तैछ-चित्र रक्खे हुए थे। यह वह 
स्थान था जहाँ महीनों खर्च करने से आनन्द मिल सकता था।... 
हम लोग एक दो घंदे में क्या देख सकते थे। एक से एक 
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बढ़कर चित्र--पर्वतों और बनों के नजारे, नदी और समुद्रों 


के किनारे, भेडों और गायों के उरवबाहे--सब जीते जागते. 
दर्शकों का मन हरते थे । कहीं खुल्दर स्मणियाँ अपनी अलौ- 
किक प्राकृतिक छुटा में चित्रकार के गुणों को डज्वल करती 
थीं; कहाँ शूर-वीर रण सट-चीरों के वीर-रख पान करते थे 

कहीँ प्रीतम अपनी प्रियादत्त प्रेम-रस चख रहे थे। सभी 
प्रकार के भांव, सभी प्रकार के जीवन वर्हा विद्यमान थे | जो 
जिसका अधिक प्यारा था, जिसके जो दृश्य अधिक भाता 
था बह उसी के सामने टकटकी लगाये बुत बना हुआ खड़ा 
था और इदिल में कहता था - “काश कि यह चित्र छुकका 
मिल ज्ञाय । 


फाइन आज सवन से निकल हम लोग आडिटोरियमा 
में गये ! यह भवन भी पक्का इटों का बनाया गया है और इस 
पर नौ लाख रुपया छागत आई है | यह भी प्रदर्शनी के बाद 
वाशिंगटन यूनीव्खसिटी की मिलकियत है। जाचेगी। इसमें 
ढाई हजार मनुष्यों के बैठने का स्थान है। दूसरी पक्की इमा- 
रतों की तरह यह भी 'अग्नि-संरक्तक' बनाई गई है। 


आडिटोरियम से निकल कर हमने मुख्य फाटक वाली 
सडक के फिर पऋडा। युगेट-प्लाजा' के आगे उसी सड़क 
 आओजलोमिपिक-प्लेसः की क्‍्यारी थी जिसके दाहिनी ओर 
'प्छास्का भवन! और बाई' ओर “यूनाइटेड स्टेट्ज़ गवनमेंट 
भवन! थे | गवर्नमेंद भवन की चर्चा दशकों में बहुत था इस 
लिये हम पदले इसी के अन्दर घुसे । 
. यह भवन शुम्बद की शकल का था जिसमें गेरूरी के ढंग 
की छत थीं। पदली छुत पर- दो भाग थे । एक ओर अमरी- 








8 अमरीका-विशदद्शेन 


कन छोगों की शिक्षा के लिये गवर्नमेंट ने 'राइड सीख) 3. शिक्षा के लिये गवर्नमेंट ने 'छाइट हौसः का 
घूमना तथा जल-भाग में शत्ञओं से रक्ता के उपाय दिखाये 
थे। डथर ही अमरीका के बड़े बड़े विख्यात देश-मक्तों के चित्र 
छटकते दिखाई [दिये। दुसरी ओर लिक्के बनते थे और छुपते 
थे। इधर अमरीका-देश के जढ़लों की बहुत बड़ी बड़ी तस- 
वीर थींऔर गवर्नमेंद के जज्ल विभाग की कारशुजआारी 
अच्जी तरह दिखकाई गई थी। एक तरफ़ पुराने ढरेंके 
जहाज बना कर रक्‍्खे हुये थे और उनका मुकाबिला आधु- 
निक जहाओं से किया गया था | 


दूसरी छुत पर युद्ध-विभाग! का सामान था। १७८५ से. 
लेकर आज तक अमरीकन गवर्नमेंट के इस मदकमे में जे 
कुछ देखने येग्य हे वह सब सामग्री यह! मौजूद थी। पिछली 
शताब्दी की तोपष, खिपाहियों की पेशाकों, छड़ाई के जहाज 
यह खब दशेकों के शिक्षार्थ बना कर रदखे गये थे और उनके . 
पास पास आधशुनिक तरक्की के नपूने पूर्ण/रूप से दिखछाये 
डुये थे। भयड्भर ड्रेडनाट भी यहां देखने में आया, जो जल 
पर तैर रहा था। यह सब कुछ अमरीकन गवजमें: हे अपनी 
प्रजा को आँखे खेलने के लिये किया था। छोटे छोटे बच्चे 
अपनी माताओं से सांति भांति के प्रश्न इन दु्देभनीय जल- 
थानों के देख कर करते थे, वे भी हंसती हुईं अपनी सनन्‍्तान 
के अपनी जाति का गौरव विदित कराती थीं। पर मेरे मुद्द 
से यही निकलता था--“इन रुद्धरूप मशीनों का अन्त कहाँ 


होगा ? ?! न गुल मा 
. तीखरी छुत पर अमरीकन गवर्नमेंट का पोस्ट-आफिस- 


7. 


अवभाष, न्‍्यायाकृय-सम्बन्धी खामान तथा शिक्षा-विभाग की ना 
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सामग्री थी। इनके अतिरिक्त मन का लुभानेवाला एक और 
विभाग था डखके “मत्स्य-विभागः कहना अनुचित न होगा। 
यहां हर प्रकार की मछुलियां देखने में आई' | दीवार से छगे 
हुये स्वच्छ जलों के छोटे छोदे कुण्ड थे ज्ञिन पर मोटा शीशा 
रूपा हुआ था। मशीनों छारा छुरुडों में पानी आता जाता 
था। इन्हीं कुएडों में संग-विरंगी मछुलियाँ तैर रही थीं। प्टेसी 
कारीगरी से यह कुण्ड बनाये गये थे कि ठीक समुद्र या 
दरिया की तह का बोध ही । ऊपर से रोशनी पड़ती थी और 
दर्शक लेग मछलियों का एक पक अंग अच्छी तरद देख 
सकते थे । मैं तो यह सब देख कर बड़ा ही खुश हुआ | जे 
जन्तु हम किसी सूरत से भी अच्छी तरह न देख सकते थे 
वे आज आसखानी से भल्ते प्रकार देखने में आये ओर फिर इस 
उत्तम तरीके में । हे 

यहां से निकल हम लोग ' पल्कास्का भवन ! में पहुंचे। 
एुलासका की स्वर्ण की खाने' असिद्ध हैं। ब्दोँ की बड़ी बडी 
खुबर्ण की हट देखीं; खानों से निकले हुए अन्य चातु-मिश्रित 
सेप्ने के बड़े बड़े टुकड़े ग्क्‍्ले हुए दिखाई दिये।पाख ही 
पक मशीन से मिश्रित सोने के अलग किया जाता था। द 
दूसरी तरफू एछास्का के जानवरों की कृमती पास्तीने' 
लूटक रही थीं जिनको पहिनना बीसवीं शताब्दी के सम्य 
मनुष्य गौरव का कारण समभते है। एक ओर * एलास्का 
दृश्य ” नाम की कोठरी थी ।हम लोग डसके अन्दर गये। 
... देखते क्या हैं कि चाँद चढा हुआ है। दिमाज्रत प्चेत-श्रेणी 
इस चाँदनी में अवर्णनीय शेमा दे रही है। सामने घाटियाँ 
हैं, जजुछ है। अरे यह क्या ! धीरे धीरे चन्द्र अस्ताचल पवेत 
पर पहुँच रहे है । यह लो, वे अस्त हो गये ! पौ फटने छूगी। 











हे 


घीरे चौीरे प्रकाश होता जाता है और घाटियों में श्वेत हिमः 
चमकने लगी है। “* क्या यह जादू है या तिलिस्म ? ? मैं यह 
विचार ही रहा था कि पक द्वार्पाल ने हम लोगे। को दूसरे 
द्वार से बाहर कर दिया। द 


घड़ी में देखा कि तीन बज गये हैं। * झुब्शीराम, आओ 
भाई ज़रा खुस्ता ले ? यह कह कर मैं मुन्शीराम के साथ एक 
बेथ पर बेठ गया। जहाँ हम बैठे थे हमारे पीछे * कारन्थियन 
स्तूप ? ठीक गवनेमेंट भवन सामने विशाजमान था| इसी 
सीध में ' ०५३०४०९४ जलूपतन ? और * 4०४० 0५:०७ उत्तरीय 
चत्तः थे। तीन स्थानों पर थोड़ी थोड़ी डेंचाई से पानी एक 
' दूसरे जलकुणएड में गिरता हुआ उच्तरीय वृत्त में जाता था 
और वहाँ मध्य से ए[क बड़ो फव्वारा बहुत ऊँचा उठ कर: 
जर की वर्षो करता थः।आध घंटा हम छोग यह मनोहर 
दृश्य देखते रहे | फिर “ यूरापियन बिल्डिंग ? देखने चले | 

“जल-पतन ! और ' उत्तरीयबृत्त ? के दोनों ओर चार त्रुहत्‌ 
भवन थे । दाहिनी ओर यूरपीन एग्रीकछचरल बिल्डिंग, और 
बाई' ओर 'ऑस्यिस्टलछ ! और मेन्युफेक्चरिंग बिल्डिग *थीं।. 


करे 
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यूरपियन भवन में जमेनी, फ्रॉल, आस्ट्रिया, इटली, ट्की..] 


आदि देशों की कारीगरी के नमूने मौजूद थे। खेद और 
फ्रोख़त का काम भी होता था। जर्मनी के बने हुए खिलौने 
बहुत चाह से लड़के लोग खरीदते थे। बहुत सरसरी तौर 
से इस भवन में हमर घूम गये, फिर 'पश्रीकलचरल भवनः में 
दाखल हुए]. 8 3 -> 

यहाँ पर हर प्रकार के फल देखने में आये। सेच, . नाश- 
पाती, अंगूर, संतरा, नारंगी, आड़ खरबूजे, तरबूज; आदि 
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जो जो फल इधर होते हैं सभी जिस पानन्‍त में जेसा फल 
होता है वैसा उस्त प्रान्त का प्रतिनिधि मौजूद था। इससे 
दर्शकों को यह पता छगता था कि कहां कैसा फल उत्पन्न 
होता है ! भूमि के फछदा होने, न होने का बोच होता था 
इसी प्रकार अनाजों की संस्था थी। वैज्ञानिक ढंग से अनाज 
में कैसी तरक्की हा! सकती है इसके उदाहरण मौजूद थे। 

.._ “कितनी शिक्षा इन खब चीजों के देख कर होती है १” 
आखश्चय्य से घुन्शीराम ने सुझ से कद्ा-- 

“बेशक, क्यों नहीं | यह लब बात किसानों के लिए 
कितनी सुफीद हैं | यहाँ के किसाने| ने इस बिल्डिंग में आकर 
कितना लास उठाया होगा ॥! 

“हाँ |! एक हमारा भी देश हे जहां अन्धकार में पड़े हुए 
लेग जिन्दगी गुजार रहे हैं। वद्दी पुराने हल बैल, उसी से 
जे! कुछ थाड़ा बहुत पैदा हे उसी पर सनन्‍्ताोष कर भूखे-रहते 
हुए दिन काट रहे हैं। बेचारे समभते हैं कि उनके भाग्य में 
ऐसा बदा है ; भूमि कम उपज देती है । पर यह खबर नहीं 
कि अविद्या के गढ़े में पड़ने से यह दुर्गेति है। वही मूमि 
खौगुना अधिक उपजाऊ हे सकती है यदि उसके वैज्ञानिक 
ढंग से काम में छाया जावे ।? 

. “पर सिखावे कौन ?? ० 

“जैसे यहाँ गव्रनेमंट करोड़ों रपये खर्च कर देश में 
किसानों के सिखाती है इसी तरह हमारी भी गवनेमेट केा 
करना चाहिए।? 

में मुसकरा दिया। घुन्शीराम समझ गये कि इस मुसकरा- 
हट का अभिप्राय क्‍या है। ठर्डी साँस भरते इुए मेरे साथ 
जअवन से बाहर आ गये । 
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क्‍ ओरियन्टल भवन में हमकेा बहुत देर नहीं लगी । वहाँ 
अधिकतर इटली की बनी हुई सूत्तियाँ थीं। यूनानी छुनर अभी 


तक इटली म॑ ही प्रधान है ; वहीं के कारीगर संगतराश यारुप _ 


और अमरीका की ऐसी माँग पूरी करते हैं । बेशक उनका 
काम बहुत ही उच्च कार्टि का है। दशक देख कर उनकी 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहता | ः 

पर हम ते ओरियश्टछः नाम देख कर चोंके थे और 
समझते थे कि शायद हम अपनी पुण्य-भूमि की केोई बस्तु 
स्पर्श कर अपने आप के घन्य भानंगे, पर निशाशा देवी ने 
विकट हास्य कर निरादुर से हमकेा बाहर निकाल दिया। 


अब मेन्युफेक्चरिंग भवन की बारी आई । यूनाइटेड 





स कै 


स्टेट्ज़ के अन्द्र जो जो वस्तु कलों कारखानों द्वारा बनती है... 


उनको कम्पनियों ने अपनी अपनी ओर से प्रतिनिधि यहां भेजे 
हुए थे, जो अपनी अपनी मेशोने' चल्लाकर पब्छिक के दिख- 


छाते थे कि इस प्रकार उनके यहाँ चीज़ तेयार होती हैं । यह | 
एक प्रकारसे उन काठीवालों का इश्तिहार था छाखों आदमी, 
ज्ञो प्रदशिनी देखने आये, उनका उसने कादी ै वालों का पता ४ 


मालूम हो गया । एक जगह कल रेशम बुन रही थीँ, वहां यदि 


दर्शक रेशमी रूमाछ या और कुछ रेशमी कपड़ा खरीदना 
चाहता था ते उन पर प्रदर्शिनी तथा झाहक का नाम बुन दिया. 


ज्ञाता था। बड़े बड़े आरे तथा छकड़ी काटने के अस्य, हल, 
गेहू काटने को मशीने' इत्यादि बहुत कुछ घरा था | एक दुकान 


पर भांति भांति ये के मुरब्बे, अचार रक्‍खे थे, ओर बेचने वाली 
- कम्पनी अपने विज्ञापन बांटती थी। न्यूयाके, न्‍्यू-इंगलेंड की... 
कपड़ा बेचने वाली कम्पनियों की बड़ी बड़ी दृकानों के चित्र... 
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दशकों के दिखलाये जाते थे और उनसे यह आशा की जाती 
थी कि वे उक्त कम्पनियों का माल खरीदें | 

संध्या हा गई। बिजली की रोशनी से प्रदर्शिनी के भवन 
जगमग जगमग करने छूगे। गवर्नमेंट सबन का गुम्बज कैसा 
अकाशमान था। इधर उचर ऊपर नीचे सुन्दर कतारों में 
।बजली देदीप्यमान थी। इन वृक्षों के देखो, विद्यद्दीप कैसी 
शोभा दरहे है । बह देखा, जलपतन के नीचे विद्य त-प्रकाश कैसी 
छुटा दिखाता है | सचघुच, प्रदर्शिनी की महिमा शात के ही 
० लड़कों के 'केनार छोटे उच्च कुझों मे दिन के 
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. पियदेवी का आकथनीय प्रभाव रेखते हुए हम छोग 
'रेनियर विस्टाः की ओर बढ़े चले गये । अमी बहत सी इमा- 
रत देखनी बाको थीं। केलेफोरनिया, वाशिंगटन, ओरेगन 
नवन खब पीछे छोड़ आये थे | और बहुत छोटी-मोटी इमारत 
देखने के थीं, पर दिल में विचार किया कि इतना वहुत है, 
हमने भर पाया | 

'रोनियर विस्टा! की ओर घूमते घामते हम लोग वहां पहुंचे 
जहाँ “(879ए९ फद्ली]0०7 केदीबैलून !? उद्ध रहा था। बहुत 
लोग यहाँ पर खड़े थे, हम भी खड़े हा गये। एक एक डालर 
इस गुब्बारे पर चढ़ने का देना पड़ता था और दो पुरुष एक 
बार बैठ सकते थे। शुब्वारा पृथ्वी से सात सो गज़ के करीब 
ऊँचा जाता था और बहत थोड़ी देर ठहर कर नीचे उतर 
ग्राता था। यद्द बतलाने की आवश्यकता नहीं हे कि यदद 
ठुब्बारा मज़बूत तारों से बथा हुआ था ! 





च्घ० अमरीका दिग्दश्शेन 


सनक नाना लहर वअमलनकर० + «का कक । शक किलतनलन,ायिय-नीयजन-+नन े 


पक एक डाछर देकर हम दोनें जने सी उसी शुब्बारे के. 


पंगूरे में बैठ गये । झट से गुब्बारा ऊपर उठा मैंने मज़बूती 


से पंगूरे का रस्सा पकड़ लिया । मुन्धीराम ने तो आँखे बन्द. 


कर अपना मुह पंगूरे में छिपाया और कहने छगे--“में मरा, 
में मरा |” मैने कहा--“डरों मत सुन्शीराम ! गिरते नहीं।” 
देखते देखते हम छोग आखमान में टँग गये। में कमी आँख 
बन्द करता, कभी खेोालता था। नीचे देखने के साहस न 
होता था। यद्द तो देखा, क्या देखा ? कुछु नहीं ; मन का भ्रम 
रहा | हाँ, रोशनी ; इधर उचर प्रकाश, चला, नीचे, नीचे, 
नीचे। मेंने भी कलेजा थामा और मसुन्शीराम को ज्ञार से 
खिपट गया | 


हाथ पकड़ कर गुब्बारे वाले ने दम लोगों के पंगूरे से रब 
निकाला, और एक ओर बिठला दिया। में अभी तक मानों 


स्वप्नावस्था में था। मुन्शीराम पहले चैतन्य हुए ओर मुमे 
पकड़ कर बोले -- 
“चलो राधाकृष्ण अब घर चल ॥? 
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शल्प-विद्यालय 


कारनेगी का 
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रतवष के शिक्षित समांज के शिल्प विद्यालय 
की आवश्यकता और उसकी महिमा का 
अनुभव होने छगा है, यह बड़े सौभाग्य 
की बात है। देश के थुवकों को आत्मा- 
वलबबन का सबक सिखाने का एक 
यही उपाय है। हिन्दू जाति में जोऊच 
. अिशकसकटकओ,.. लीच का भेद्‌ साव है--हाथ से काम 
करने वाऊों पर जो घृणा है--उसके दूर करने का यही सदल 
_ >तरीका है! देश की सम्पदा बढाने, देश की भावी सनन्‍्तति के 
5 शेजगार में रूमाने, उनके जाति के हितसाधन के येग्य बनाने 
का सबसे अच्छा ढंग यही है कि उनके ऋछा-कॉशछ और 
5 अंत्र-विद्या की शिक्षा दी जाय। भारत घन धान्य पूरित देश 
.. है। यहां किसी वस्तु की कमी नदीं--सभी आनन्दपूर्वेक रह 
- खकते हैं--यदि हम अपनी सन्‍्तान का आधुनिक जीवन 
ड के शह्तों से छुसज़ित कर। रा 
द्‌ 








दर अमरीका-दिग्दशेन 
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हमें प्राकृतिक दुनियों से मुकाबिला करना है। सस्ती 
: चीज़ बना कर उन्हे भारत में बेचने वाले येरप तथा अमरीका _ 


. से हमारा सामना है। इसमें जीत उसी की होगी जो अपने 


प्रतिद्वंंदियों के समान बुद्धिमान ओर काय्येपटु होगा। खुस्त, - 








काहिल, अशिक्षित, साम, दाम, दरुड और भेद के! न जानने 


चाली जाति से यह काम न द्ोगा। जिनका हमें मुकाबिला | 


. करना हे उनके गुण-दोषों की पहचान करनी चाहिये; उनकी 
सी काय्यपटुता सीखनी चाहिये; उनके सदश दलरूबद्ध होना 
चाहिए; उनकी भांति अपने यहां शिरप-बविद्यालय खोलने 
चाहिएँ ओर सबसे बढ कर हाथ से काम करने वालों का 
आदर करना चाहिए--क्योंकि यही लोग देश की दौलत 
बढ़ाते हे । इन्हीं के खिर पर स्वजाति का भार है। यही सब 
के। टुकड़ा देते हैं। ऐसा करने से देश में आलखसियों और 


बडी तोंदवःलों की करर कप्त हे जायगी, और जो लेग दसरों क्‍ 


की कमाई पर चैन उड़ाते है उनका हाखस हा जायगा | 


आइए, पाठक |! हम आपके अमेरिका के प्रसिद्ध कार 


नेगी-शिव्पविद्याऊथ का वृत्तान्त खुनावें। हमने उसे अपनी 
आंखों दंखा है | इस वृचान्त से अमेरिका की उन्नति के कारण 
अतल्पांश में आपक्की समझ में आजायंगे । 

अप्रेश्कि| की संयुक्त रियासतों की पेन्सलवेनिया रियासत 
में पिट्खवर्ग नाम्ती एक बड़ा भारी शद्दर है। यहीं पर अगदू 


- विख्यात धनी कारनेगी साहब का स्थापित किया हुआ शिट्प- 


विद्यालय देश के संव्यातीत युवकों को कला कौशल और यन्त्र 
विद्या आदि की शिक्षा देता है। कारनेगी के विशाल पुतली 
घर भी यहीं पर हैं। उनमें लोहे का काम द्ोता है। यही इस 


. लोद्ा-नरेश' ( 55०० 578 ) की राजधानी है। अपनी इस हे 


| 








कारनेगी का शिरप-विद्यालय .. झईे 


राजधानी में, जहाँ भ्रीमान कारनेगी के करोड़ों रुपये को 
आमदनी है, ऐसे विद्यालय का खेलना बहुत ही उचित हुआ 
इस विद्या के लिए आपने सत्तर छाख डाहछर दे दिये हैं ! एक 
डालर तीन रुपये दो आने का होता हे। इस हिसाब से 
आपने दो करोड़ दस छाख से अधिक रुपये खर्च करके यह 
शिल्पविद्यालय खेला है । 


क्या भारत का कोई सपूत ऐसा विद्यालय खोल कर अपनी 
भारतमाता की शोभा बढ़ावेगा ? 

कारमेगी-शिल्पविद्यालय तीन भागों में विभक्त हे-- 
लछलित-कला, अजायबघधर और कऋलामवन | छा एकड़ भूमि 
में इनकी इमारत हैं। विद्याथियां की जुरूरतों के पूरा करने 

का सब सामान हे । 

इमारतों का हाल खुनिये--- 

पहले कारनेगी-पुस्तकालय के लीजिये | पुस्तकालय क्या 
है शाही महल है | इस इमारत के देखकर हम दक्ष रह गये। 
व्यसन हे ते ऐसा हो | इस संगमरमर के विशाल भवन में 
विद्याधरेमियों के लिये चुनच्चुन कर पुस्तक रकखी गई हैं, 
जिनकी संख्या तीन लाख पचास हजार के कृरीब है। इनमें 
से ३४०० पुरुतक वेज्ञानिक और यन्य-विद्या-सम्बन्धी हैं, जो 
एक से एक बढ़कर है। तन सी के कृशीब पत्रिका वहां 
थाती हैं जिनके पढ़ कर विद्याव्यलनी जन अलौकिक आवनल्द 
प्राप्त करते हैं । इतने ही अखबार और साप्ताहिक पत्र भी इस 
पुस्तकालय की शासा बढाते हैं | पुस्तकालय क्वा यह विभाग 
विद्वान लेज्ञानिक लोगों दी संरक्षा में हैं जिनसे हर प्रकार 
वी सूचनाय सुफुत मिछती हैं । 

















य3 . अमंरीका-दिग्देशन 


ओर खदी देखिए ! इस पुस्तकालय की एक “गा उ पा कप जम. पुस्तकालय की एक खौबीस बीस 
शाखायें पिट्सबर्ग नगर में हैं। नगर के द्वाई स्कूलों के छात्र; 
कन्याओंँ के समाज, तथा मज दूरों की सेासा इंटियाँ 'इल 
शाखाओं के छारा इस दृदत्‌ पुस्तकाडःः से पूरा पूरा ल्ञाम 
उठा सकती हैं। जो किताब जिलके चाहिये वबद अपने शाखा- 
विभाग के पुस्तकाध्यक्ष से कद देता &। वह उसकी खबर 
बड़े पुस्तकाछय में कर देता है। दूसरे दिन किताब वहां पहुँच 
हाती है | यह सब सुफुत, मुफुत, छुफुत । 


देखा आपने । एसे तरीकों से विद्या-प्रचार हुआ करता 
है। बातों से काम नहीं लिकला करते | €म छोग लाखों रुपया 
काशी आदि चोज्रों में व्यथे लुटा रहे हैं--निखट्डुओं को संख्या 
बढ़ा रहे हैं पर काशी और गया में पुस्तकालय कितने खोले 
हैं? शिक्षित उमाज ले इतना नहीं हे। सकता कि इस दाना 
का डच्ित अंबन्ध करे और इससे विद्यालय, पुस्तकालय 
आदि खेल कर देश के बच्चें के विद्यादान दे।.... द 


अब अजायबघर की बाठ सुनिए । यह अज्ञायबधर अमे- 
रिका के चार बड़े बड़े अजायबंघरों में से एक हैं। इसमे 
पन्‍द्रह लाख छोटी बड़ी दर्शनीय चोजे रक्‍्खी है। यह्द संग्रह क्‍ 
बहुत साधन खर्चे ऋरके बड़े परिश्रम से फिया गया है। 
इसमें खनिज, जड़ी बूंदी और कीट-विद्या सम्बन्धों नमूने 
बड़े काम के है। पुरातत्व और नर-वंश विद्या सम्बन्धी संग्रह 
थी अपने ढंग का इसमें एक ही दे! ] 
छलित-कला वाला विभाग और भी बढ़िया है। धनिक 
कारनेगी ने चुन छुन कर कुशल चित्रकारों के तेल चित्र यहाँ 
_इफ्खे हैं। अमेरिका तथा यारप के चित्रकारों का सर्वोत्तम 











कारनेगी का शिव्प-विद्याल्य 3.4 
कौशछ यहां देखने में आता है।जो विद्यार्थी इस कला में 
प्रवीण होने के किये विद्यालय में भरती होते हैं वे घस्टों इन 


ड्म 


चित्रों के सामने दैठ कर अस्यास करते हैं। 
इस विभाग की ओर से खार्वशौमिक ( भारत के छोड़ 





(४ 
री 


४ हत्थे आक सती ६” के 202 मन हे रिलीज क्र ञ्र्पू 0 कुश 
कर !  प्रदशिनियाँ होती है दिन सब से आवक कुशलछ- 
कु ् | छठे न ०. 3. का 
चित्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। इखसे चित्रकारों क 


हे क्र 


डत्साह बढ़ता है। वे दिल दही रात चौशुनी मेहनत करके 


है. ग की 


शक 


आपने अभ्यास के बढ़ाते है । रा 
साथ ही संग तराशी और मसवर्थानर्माण विषयक कमरे भी 


।.. इसमें हैं, जहां इन कलछाओं के डस्ताई की कारीगरी के नमूने 
| रकक्‍्खे हुये हैं। विद्यार्थी लोग यहां भी आकर अभ्यास करते हैं । 


- बड़ी बड़ी इमारतों के नमूने यहां हैं। उनके देख कर विद्यार्थी 
वैसा ही, या उससे बढ़ कर, काम बनाने का उद्योग करते हैं । 
इसके अतिरिक्त इस विसाग में सद्गीत का भी प्रबन्ध है । 

पुक बड़ा कमरा इसके लिए है। शनि और रविवार के यहां 
गायनाचारययों की धूम रहती है व्याख्यान आदि भी यहीं द्ोते हैं । 

. छला-भवन सम्बन्धी चार स्कूल है, जिनमें दिन के ओर 
रात का भी पढाई होती है | जो दिन में आ सकते हैं वे दिन 

में पढ़ते हैं, जो रात में आ सकते हैं उनके लिए रात का 

|. ब्रबन्ध है। विद्यार्थी जो कुछ सीखना चाहता है, उसके समय 

|- के अजुखार तदर्थ सब प्रबन्ध कर दिया जाता है । 

। पहले स्कूल में विद्युतू, रसायन, वाणिज्य, चातु, यन्त्र, 
रूनिज पएदाथे तथा आरोग्य सम्बन्धी विद्याय सिखाई जाती हैं । 
दुसरे स्कूल में सब काम द्वाथ से करना खिखाया जाता. 

है, जिसमें विद्यार्थी ऋल-पुरज्ञों के खोल सके; यदि कुछ 
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आल लक न 

टुट जाय ते डसके फौरन बना सके; कल्लों की भीतरी ओर 
बादिरी सब बातें समझ जाय॑ ; पुरज्ञों केर जोड़ देने में कुशल 
हे। ज्ञाय॑। यहां पर ऐसे छोग भी भरती किये जाते हैेजो 
घाणिज्य विद्यालयों में अध्यापकों का काम करना चाहते हों । 


तीसरे स्कूल में मकान बनाने और उनको खजाने आदि 
का काम सिखाया जात है। इस स्कूछ के लिए एक बड़ी 
भारी इमारत तैयार हो रही हे! डसके बन जाने पर और 
बहुत बातों का खुमीता हो जायगा। कक 

चौथे स्कूछ में खियों की शिक्षा का प्रबन्ध है । उनके 
गृहसस्वन्धी कार्यों की शिक्षा यहां दी जाती है। सीना- 
पिरोना, भोजन बनाना, गाना, मकान खजाना तथा-लाहिल्‍द, 
विज्ञान छादि सभी आवश्यक बाते यहाँ सिखाई जाती हैं। 
थद चौथा स्कूल विद्या-प्रेमी कारनेगी ने अपनी माता की _ 
यादगार में खोछा है। अपनी माता से किसके स्नेह नहीं 
हाता ? परन्तु बहुत थोड़े ऐसे हैं जे उस स्नेह के अमर 
करने के लिये काई चिरस्थायी यादगार बनाते हों । ः 

हमने बहुत संक्षेप में इस शिव्प-विद्यालय का वर्शन 
किया है। हमने अपनी आँखें से इन स्कूलों में विद्यार्थियों... 
के। जांकर देखा है, उनका सब काम अपने द्वाथ से 
करते देख वि बहुत प्रसन्न हुआ । जिन्हें इस विद्यालय के. 
विषय में अधिक जानना।हे वे नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यव- 
हारे करेंट गए वयकयए पक का चलाए बड़ 
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कारनेगी का शिल्प-विद्यालय 


वे वहां से विद्यालय का विवरण-पंत्र सी मेगा खकते हैं । 

इस स्कूल मे.दाखिल होने वाले की उम्र कम से कम 
सोलह वर्ष की होनी चाहिए।जों रात के आकर पढ़ना 
चाहे, उनकी उच्र अठारह वर्ष से कम नहों | फीस खाठ 
रुपये सालाना दिन के विद्यार्थियों से ओर पन्द्रद्द रूपये सालाना 
रात के छात्रों से ली जाती है। यद फीस पिटखबर्म में रहने 
वाले विद्यार्थियों के लिये है। दूसरे छात्रों से नब्बे रुपये 
सालाना दिन वाले और इक्कीस रुपये रात वाले विद्यार्थियों 
से छी जाती हे। जिओ 

भारतव्े के स्कूलों से एणट्र नल पास विद्यार्थी सहज दी 
में यहाँ. मरती हे। सकते है| जो विद्यार्थी एक साल का खर्चे 
पुक हज़ार रुपया वहाँ लेकर पहुंचे वह सहज ही में बाकी 
सोकछ काम करके पढ़ सकता है, पर विद्यार्थी चतुर, तीक्षण- 
बुद्धि और मधुर साषी हो तेो। पिट्सबर्ग मे एक वेदाल्त 
सेसाइटी भी है जे। हिन्दू छात्रों की सहायता करने में हर 
प्रकार उद्यत रहती है। 

ईश्वर करे भारतवर्ष मे भी एक ऐसा ही विद्यालय खुले . 
जिसमें ऊंच नीच सभी वर्णो के बालक पढ़े; दानिकारक 
बन्धनों की गाँठे करें और देश के बच्चे कला-कोशल में 
कुशल हाकर भारत की निध्वेनता दूर करे । 


दे 








गैस मई १६०६, बुधवार के रोज़ मेरा विश्व- 
विद्यालय का साल पुरा हुआ। परीक्षाओं 
से छुट्टी पाई । तब यदद फिक छगी कि अगले 
साल की पढ़ाई के लिए रुपया कमाने का 
प्रबन्ध करना चाहिये । 


जब से में अमरीका में आया हूँ मेंने 
अपना प्रबन्ध इस तरद् रक्‍्खा है कि विश्व 
विद्यालय का साल पूरा होने तक मेरे पास कुछ न कुछ रुपया 
अवश्य ही बचा रहे, जिसमें मज़दुरी हूढने के समय तक 
खाने पीने के लिए कश् न हे! । पिछले साल इन दिनो 
मेरे पास १९० रुपये थे।उस पूंजी के मैंने छः सप्ताह 
बेकार बैठ कर खाया था। बाकी सात सप्ताह मुझे काम मिल... 
गया था । गत वर्ष अमेरिका में आशथिक उठ्देग था, इस कारण -. 
मज़दूरी की बड़ी किल्लत रही। इस साल सियेटल नगर में, _ 
जदाँ में था, प्रदर्शनी थी। इससे खयाल था कि खूब काम 





मिलेगा । प्रदशिनी में न सही और जगहों में काम मिल जाने... 


की बहुत उम्मीद थी | मन में यह भी विचार था कि यदि 
कुछ दिन क्वराम न मिला ते बैठ कर लेख ही छिखेंगे | क्योंकि 
फुरखत की कमी के कारण इस साल में. बहुत कम लेख लिख 
सका था | परन्तु भावी के खेल विचित्र हैं; बात जैसी में 
चाहता था बेसी न हुई। 

मई के आरस्म में मेरी आँखें दुखने रूगीं! पढ़ना लिखना 
कठिन द्वो गया। परीक्षा के दिन निकट ! मजबूरन एक अम- 
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ऑन्‍ननननभणडत 


रीकन डाक्टर के पाल जाना पड़ा। इस झगड़े में मेरी पूजी 
का रुपया खतम हे! गया । २६ मई के परीक्षाओं में जत्तोर्ण 
हे कर जो मैंने अपनी बेंक की किताब देखी तो केवल बारह 
रुपये रह गये थे | मकान का एक सप्ताह का किराया ६ रुपये 
आऔर बनिये के & रुपये मेरे ज़िम्मे निकलते थे ! अब क्या किया 
जाय ? साचा कि दिन चढ़ते ही मजदूरी की लाज में निकलेगे। 
२३ मई--जलपान करके और कपड़े पहन कर में बैठा 
ही था कि विष्णुदास ने मेरा दरवाजा खटखटाया मैंने 
दरवाजा खे!ल दिया। डे 
विष्णु ० --“कहिप्ट, चलने के तैयार है! ? 
मेँं-- “जी, हां । ? 
विष्णु०--“आपकी घड़ी में क्‍या वक्त है? ” 
में-“साढ़े आठ बज्ञे हैं 0... | 
विष्णु ०--“मेक्सिके। देश का रहने वाला वह मेक्सिकन 
कहाँ है ? हम छोगें के साथ चलेगा कि नहीं ? ? 
 मैं--“जुरूर चलेगा | चद अभी नीचे से आता है।?!? 
थोड़ी देर इस लोग बातें करते रहे । जब मेक्सिकन आ _ 
गया तब तीनों आदमी नौकरी की तलाश में बाहर निकले। 
अपने इन दो साथियों का परिचय पाठकों से करा देना 
आवश्यक है। विष्णुदास वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इसे- - 
क्ट्कि इस्ीनियरिंग पढलते थे ऋआौिर मेरी तरद्द मेहनत प्र ही हा द 
बसर करते थे | विद्यालय में इनका यह पहला ही साल था। 
यह साल तो इनका अच्छी तरह कट गया, क्योंकि इनके 
पास विद्यालय-प्रवेश करते समय काफी रुपया था, जो इन्हों 
ने वेफेवर में रह कर कमाया था। अगले साल की पढाई के. 
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लिए ये भी द्रव्येपाजन के चक्कर में थे । दुसरे महाशय, सिसा- 
रिने मधाइयां, मेक्सिकन थे जे सिर्फा रुपया कमाने के लिए | 
अमरोका आये थे। आदमी नेक और पमिलनसार होने से 
इमारे साथी हो गये थे। पास के दूसरे कमरे में रहने के 
कारण तथा एक ही घुन के होने की वजद्द से हम लोगों का 
मन इनसे मिल गया था । इसी 'छिये वीनों परदेशां साथ ही 
मजदरी की तलाश में निकले 
अमरीका में सब काम पेशे के तौर पर हेते हैं । मजदूरी 
तलाश कर देना भी पक पेशा है | बड़े बड़े शहरों मे कितनी 
ही पएजेन्सियां ऐसी हैं जिनका काम नौकरी तलाश कर देने 
का है। अंग्रेज़ी में इनको एस्प्लायमेश्ट पज्ञेन्सीज्ञ (7०७०7- 
छ6॥6 23 2०7062) कऋषहले है दम आग इ्न्द्दीं पजांस्सयों में 
नौकरी की बाबत पूछने चले थे । ; 
काई साढ़े देख बजे के कृरब हम छोग सियेटल के ग्रान्त- 
भाग से शहर में पहुंचे । खियेटल शहर भी अमरीका के और 
बड़े शहरों को तरद्द मीलों लम्बा चौड़ा चला गया है। वाशि- 
गटन-विश्वविद्यालय भी यहां है। बिजली की गाड़ियां इधर 
से उधर, उधर से इधर दौड़ती फिरती हैं । प्रदर्शिनी के कारण 
इन दिनों गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती थी ; खाल कर उन. 
गांड्यों में जा विश्वविद्यालय से शहर आती जाती थीं 
क्योंकि अद्शिनी के भवन विद्यालय की भूमि पर बनाये पये गा 
थे, और हम लोग विश्वविद्यालय के पास रहते थे। इसी से 
हमे शहर पहुंचने में देर छगी। हे ल कं 
खियेटल की बड़ी बड़ी सड़कों पर इन पजन्सियों के 
अडं हैं। वहां जाकर दमने पूछ पाछ शुरू की। मिन्न भिन्न 
अकार के कामों के इश्तिद्दार पञ्नन्सियों के बाहर दीचारों पर 








सन्ााइा 
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छगे हुए देखे । नमूने के तौर पर दो चार का तरज्ञुमा, इम 
नीचे देते हैं-- का 
१--तीस मज़दूर सड़क पर काम करने के लिये दरकार हैं। 

तनख्वाह ६ रुपये रोज़ । द रा 
२--तीन मज़दूर छकड़ी के कारखाने में काम करने के लिये। 

तनख्वाह (२० रुपये माहवार । रहने का मकान सुफ़ 
३--दो आदमी एक होटल में बरतन धोने के लिये चाहियें। 

तनख्वाद ४० रुपये। खाना मकान मुफ्ल । 
४--छु: बढई पश्चिमी सियेटल में द्रकार हें 

रुपये रोज ! हा. | क्‍ 

इस प्रकार के बहुत से इश्तिहार बहुत जगहों पर पाये । 
हमारा विचार एलास्का जाने का था; इसलिये हमने वहां 
का दाल द्रयाफ्त किया। मगर पता लगा कि एलास्का की 
भग्ती अभी शुरू नहीं हुईं । एक जगह पर हमने अमरीकन 
गवर्नमेंट के काम के म॒ताल्लिक नोटिस देखा। डस पर मज़- 
दूरी खाढ़े सात रुपये रोज़ छिख्ी हुईं थी। पूछने पर मालूम 
हुआ कि वहाँ हम छोगें के! नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि 
हम छोग काले हैं ! एजन्सी के कर्मचारी ने मुझको ग्रवर्नमेंट 
के एक अफसर की चिट्टी दिखछाई | उसमें साफ़ लिखाथा 





। तनख्वादद & 


कि मज़दूर अमरीका या आयरटलेंड आदि के गोरे हों, काले 


हिन्दू न भेजे जाँय | इस चिट्टी को पढ कर भाँति २ के विचार 
मेरे दिछ में उठे, जिनका उल्लेख करना यहाँ पर डचित नहीं। 


इस तरह घूमते घामते दम छोग “पायोगियर १ लामक 


शजन्सी के पास पहुँचे। वहाँ भी कई प्रकार की मजदूरी के 


इश्तिहार देखे | दो चार हमारे मतरूब के भी थे। पूछ पाछ 
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करने के लिये हम छोग एजन्सी के दफ्तर में घुस गये। वहाँ 
तीन आदमी अपने काम में मशगरू पाये, जो मज़दरों से 
बात चीत करके उनके लिये कारगाज़ लिख रहे थे। हमारी 
बारी आने पर मैंने एक से कहा कि हमारे लिये काई अच्छा 
काम बतलाओ | ऐसी जगह भेजे जहाँ तीन महीने तक छगा- 
तार काम रहे और हम छोग अपने पढने भर के लिये रुपया 
कमा ले । उसने कहा कि यहाँ सियेटू में ही आप का अच्छा 
काम मिल जायगा। आप एक एक डारूर ( तीन तीन रुपये ) 
द्‌ ; बहुत अच्छा पका काम दिला दूगा। हमने स्वीकार कर 
लिया और तोन आदमियों की जगह चार आदमियों की फीस, 
चार डालर ; ( बारह रुपये ) अदा कर दिये। मेरे पास तो 
काई डालर था नहीं। विष्णुदास के पास पांच डालर थे 
से उन्हेने चार डालर दे दिये। एजन्सी वाले ने हमकेा 
चिट्टी दी जिस पर मेरे हस्ताच्वर करवा छिये। है 
यह चिट्टी जेनिह्ुस नाम के एक मभलुष्य के नाम थी। 


एक प्रकार का प्रपश्च था, जिससे बेचारे अनजञानों का धन 


. लूटां जाता था। इमसे एजरट ने कहो कि कर खुबद खांढ़े - 
सात बजे फलानी जगह पर जाना और मिस्टर जेनिज्डस के 
यह रुकका दे देना । उन्हें चार आवमभियों की जरूरत है। बड़ा 
आसान काम है, और पक्का है। क्‍ हर 
बड़ी खुशी ख़ुशी हम तीनों एजन्सी से निकले। दिखछ में 
समभा कि काम मिल गया | अब कोई चिन्ता नहीं है। बाहर... 
निकल कर हम दो ही चार कदम गये थे कि एक अपनी ज्ञान 
पहचान के मिले ४ हा 
मुलाकातो--“अच्छा, आप छोगों ने फीस कितनी दी १5 .. 
में--“एक डॉलर,फी आदमी |”? ला 
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 मुल्लाकाती--[ हँल कर ) “आप लोगों का एजन्ली वाले ने 





मेरी डायरी के कुछ पृष्ठ » 5 &३ 


ठग लिया । शहर के काम के केवछ पचास सेण्ट ( आधा 

डालर ) देने पड़ते हे। आप लेगों ने एक एक डालर 

कैसे दे दिया ?7 
में “हम लोगों के बहुत आलाच और पक्का काम मिला है 

इसलिए उसने एक एक डालर लिया होगा 7? 
मुलाकाती-( मुस्करा कर ) “यह बात कल सखबेर मालुम 

हा जायगी |?” 

हम लोगों ने उसकी बात का कुछ खयाल न क्िया। शहर 
में घूमते फिरते अपने अपने रहने की जगह पहुंचे । रात के 
लस्बी तान कर सा रहे, ताकि खब्रेरे काम पर ठोक समय 
पर पहुंच जायें और आखानी से काम कर सके | 

«८ मई--प्रात:काल डठ कर में ने कुछ खाना पीना तैयार 
किया | नियत समय पर तोनें जने गाड़ी में बैठ कर मिस्टर 


ज्ेनिज़्स के पांस चल्ने । चौथा आदमी सरदार तेजाखिह 


हमके रास्ते में मिक्त गया था।बात करते छुए हम रीपब- 


लिकन गछी में पहुंचे | यहीं पर जेनिकहुस का काम 


था। वहाँ देखते क्या है कि खड़ंक पर कुटाई हे रही हे 
ओऔर पचास साठ आदमी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 


: उस मेक्सिकन के मिस्टर जेनिक्षस के पास भेजा । उसने कागज 
 छैख कर हम चारों आदर्मभियों के गांड़ियों खींचने पर लगा 
_ दिया। यह काम बड़ा मुश्किल था । एक ढल्लवाॉजगह पर एक 
. मशीन खड़ी थी जिसमें गारा तैयार हो रहा था। गाड़ियाँ 

- इसके मुंह के नीचे खड़ी कर दी जाती थीं और वह मशी 
- इनको गारे से भर देती थो। दो आदांमेयों का काम थां 
 अरी हुई गाड़ी के घाड़ों की तरह खींच कर तीन सौ गज 
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नीचे ले जायं और वहाँ जाकर उलट द्‌। फिर खाछी गाड़ो के| 
खींच कर ऊपर चढा छाव॑| और मशीन के मेँह के आगे घर 
ढूं। यही खच्चरों का काम करने के लिये हम यहां भेजे गये 
थे। विष्णुदाल और में एक गाड़ी से चिपट गये; हमारे 
दूसरे दो साथी दूसरी से ! में और विष्णुदास ते खैर 
रोते धोते इस चढ़ाई उतराई में छगे रहे। परन्तु हमारे 
दूसरे साथियों ने एक दी बार गाड़ी खींच कर तोबा की 
ओर अलग खड़े हा गये। मेक्सिकन ने चिह्छा कर हमसे 
काम छोड़ने का कहा । दमने भी छोड़ दिया | 
मेक्सिकन--( एजन्ट का गाली देकर ) “देखता उसकी बदजाती | 
यह खच्चरें का काम करने के लिए हमें यहां भेजा और 
एक डालर फीस भी की | बदमाश [? 
म--( हंस कर ) “अच्छा, तो अब कया सलाह है? चल कर 
अपने चार डालर वापस ले'गे |” 
मेंने विष्णुदास से कहा कि जाकर मिस्टर जेनिक्टस से 
इस कागज़ पर लिखा छाओ कि यहाँ पक्का काम नहीं है। 
जेनिहल ने कागज पर लिख दिया--“ये खाग गाड़ियाँ नहीं 
. खींचना चाहते ।” ज 


वहाँ से चक्कर छगाते, कबरिस्तान देखते, हम लोाग 
फिर उसी एजञन्सी में पहुंचे, जाकर कागज दिखाया और 
. अपनी फीस वापस मांगी। अब फीस भा ये लुटेरे क्‍यों 
वापिस देने छगे ! उलूटा हम लोगों का बेवकूफ बनाना शुरू 
किया कि तुमने जेनिंगस के काम का हर्ज किया। मैंने उससे 
. कहा कि तुम्दारा हमारा यद्द इकरार था कि आसान और 
. पक्का काम मिले | इसी पर इमने एक डालरूर फीस भी दी। 





भेरी डायरी के कुछ पृष्ठ मर 


बड़े भगड़े के बाद यह ते हुआ कि उसने हमको दूसरी जगह 
काम करने के लिये भेजा और एक दूखरा कागज़ दम लोगों 
को दिया। 
यह काम विश्वविद्याहऊय के निकट दी मिट्टी काटने का 
था; फाजड़े से मिद्दी काट काट कर गाड़ी में भरने की नौकरी 
थी। एजन्सी वाले ने हम लोगों से कहा कि अभी तुम लोग 
वहाँ जाओ और दोपदर एक बजे काम शुरू करे 
चार डालर देशर हम फेस गये थे, अब फटकने से क्‍या 
हे सकता था दिल में निशयय हो गया फ्िये डालर तो 
गये | यदि इनके द्वारा एक मी सप्ताह का काम मिल जाय 
ते हम समझ ले कि गड़ा नहाये। जिस छुशी से पहले दिन 
हम पएजन्सी से निकले थे वह आज न थी ! मेरे खाधियों के 
चेंदरे पर मायूसी छा रही थी | यही बात उनके मुह से निक- 
लती थी --“काम न मिलेगा तो क्या होगा १” विष्णुदास मुझ 
से वार बार पूझते--“कहा, देव, काम र मिलेगा ते केसे 
अगले साल पड़ेंगे ?; उनके मैंने सलमफाया कि घीरज चरे, 
काम मिल जायमा | मगर उनके यह पता न था कि देव के 
रहने बैठने का भी ठिकाना नहीं दे | महान वाली यदि आज 
किशयया माँगे ठो सड़त परेशानी हे! | लेकिन मुझे विष्णुदास के 
आर डालहरों की बड़ी चिन्ता थी, बयोकि उस बेचारे ने मेरी 
ही खाधिः से चार डालर निकाल कर सब की फंस भरी थी। 
खेर इसी उधेड़बुन में हम बापलस आये  सेजन कर एक 
बल्ले जहाँ जाना था वहाँ पहुँछे। वहां जाऋर कार्य्याच्यक्त के 
इन्ही वालों छा कागज दिखाया। उसने कहा के आज 
हमारे पाल काधय बहीं है। कल सबेरे खाड़े सात बजे तुम 
छोग यहाँ आओ, काम मिल जञायंगा ! को ! यह दिन भी 
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3 पक क कपन न न“लपनलन5अ मन मल हल 
.. ब्वराब गया | उछठा आने में दाम के पैसे पढले से खर्च हुये 

. मगर क्‍या किया जाता, अपना मुह छेकर अपने कमरों में 
कौट आये रात को यह सेच कर में से! रहा क्लि कल काम 
ज़रूर मिल जायगा | . 

२६ मई--प्रात:काछ का नाशइता करके मेने दोपहर का 
खाना साथ बांधा और अपने साथियों को लेकर काम पर 
चला । वर्दा ठीक साढ़े सात बजे दम लोग पहुँच गये। कार्या- 
ध्यक्ष ने कहा कि तुम छोग घंटे डेंढ घंटे इन्तज़ार करो। 
. मेरा छुकड़ा आ जाय तो काम शुरू करना। हमने कहा- 
“अच्छा” और छगे छुकड़े का इन्तज़ार करने | सवा नौ बच्चे 
के करीब छुकड़े खाहब आये और हमने काम शुरू किया। 
- बारह बच्चे तक मशीन की तरह काम करते रहे । हमारे साथ 
इस अमरीकून मज़दर भी काम करते थे | वे हम लोगों को 
वेख देखऋर बेतरह कुदते थे। हम लोग चुप चाप काम करते 
रहे ! तेजलिद और मेक्सिकन मधाइयां ते ऐसे कामों के 
आदी थे, उनको कुछ मालूम न हुआ, मगर सुझका और 
विष्णुदाल को नानी याद आ गई। सड़क पर फावड़े से 
मिट्टी ते में कई बार काट चुका था, परन्तु काट काट कर 
: छुकड़े में भरने का अभ्यास मुझे न था। जब जब में फाचड़े 
से काटकर भिट्टी छुकड़े में फेकता, ते धूछ उडुकर आँख, 
. कान; नाक में जाती। खारा दिन इसी प्रकार घूछ फाँकति 
. रहे। खारे कपड़े मिद्दी से मर गये, लिर में मेझे हे मिद्दी ! 

... खर, पांच बज्ञे हाद्टी हा गई शनिवार का दिन था। 
विचार किया कि यह भी अच्छा हुआ । रविवार के आराम 
ऋरके सोमवार का फिर काम पर आडटगे और एक सप्ताह 
. के बाद अभ्यास पड़ जाने पर कुछ भी कष्ट न होगा। .. 





मेरी डाशरी के कुछ पृष्ठ ६७ 


सनक 


कायदे के मुताबिक आज मज़दूरी मिलने का दिन था। 
क्योंकि यहाँ पर सप्ताह के सप्ताह मज़दरी मिल जाती है। 
हम छोग भी मज़दूरों की कृतार में खड़े हे गये। हमारी बारी 
आई तो हम छोगों के कार्य्याध्यक्ष ने एक डालर पचपन सेन्ट 
फू आदमी दिये | अमरीका के कानून के मुताबिक तो दम 
लोग पूरे दो डालरों के मुस्तदक थे, क्योंकि दम छोग खादढ़े 
खात बजे वहां पहुँच गये थे | दमसे क्या, छुकड़ा चाहे नौ बजे 
आता चाहे दस बजे | हम तीन जने तो हिन्दू थे, इस लिये 
अपने सारतवर्षीय संस्कारों से वेष्टित होने के कारण एक 
डालर पचपन सेट ही लेकर चुप रह गये। पर वह मेक्सिकन, 
जो सब के आखीर में था, अपने चेक को देखकर बोला-- 
.. मेक्सखिकन--“ण_ मिस्टर, क्‍यों तुम हम लोगों के दो 
डालर नहीं देते ?? 

. कार्य्या०--“तुम छोमों ने साढ़े नो बजे काम शुरू किया 

था।?! 

मेक्सिकन--“हम छोग साढ़े सात बचे यहाँ आ गये थे 
हमकी क्या, चाहे तुम्हारा छुकड़ा दख बजे आंधे चाहे 
बारह बच्चे |? 

कार्य्या०--“तुम को लेना हो तो लो, नहीं न छो । ४ 
...मेक्खिकन ने अपना चेक उसको वापस दे दिया। डख 
अन्यायी ने हम ऊोगों से कह दिया कि सोमवार के काम पर 
अत आना और एजन्‍्सी वाले कागज़ की पीठ पर लिख दिया- 
“४पृप्ञ०७ ६76 70 8००१"--.अथांत्‌ ये छोग१3 ठीक काम नहीँ 
करते। चाए डालरों के वापस आने की जो थोड़ी बहुत 
आशा थी उस पर भी इसने पानी फेर दिया ५ कप 

इस बेइन्लाफी का क्या इलाज ! साल भर में तीन महीने 


जे 








३० ... अमरीका-दिग्दर्शन 





के लिये काम माँगते हैं, काम नहीं मिलता । अपनी जेब से 
फीस देकर नौकरी ढूँढते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, एक 
दिन काम करवा कर जवाब ! मज़दूरी भी पूरी नहीं। चार 
डालर मुफ्त में गये। यह क्यों | क्या इस भूमि पर रहने का 
हमारा कोई अधिकार नहीं हैं? क्‍या माता वखुन्धरा के दत्त 
सोगों में हमारा हिस्खा नहीं है? क्‍या यद न्याय है कि एक 
आदमी वारहों महीने छाखों रुपये पैदा कर आनन्द उड्धावे, 
ओर दूसरे को विद्याध्ययन के लिये भी घन कमाने का मोक़ा 
न दिया जाय ? क्‍या यद्द इन्लाफ़ है कि एक तो हवाणाड़ी पर 
बैठ कर बेफिकरी से दिन काटे और दूसरा खाने के लिये भी 
मोहताज घूमें ? हे मनुष्य-समाज ! इस बेइन्साफी का कुछ 
ठिकाना है ! द ; 
इसी प्रकार के प्रश्न मेरे हृदय में उठ रहे थे और में धीरे 
थीरे अपने साथियों के साथ जा रहा था। चलते चलते पक 
 चआबूतरे के पास पहुंचे, जहाँ दम लोग कुछ देर के लिये बेठ 
गये । विष्णुदासजी का पक एक डालर दे दिया गया। कुछ देर 
खुस्ताकर विष्णुदास और तेजाखिंह अपने अपने रददने की ज्ञगह 
गये । में और मधघाइयाँ अपने कमरों की ओर रवाना हुये। 
यद्यपि मैं इतना थका हुआ था तथाएि रात को बड़ी देर 
तक मुझे नींद न आई। मनुष्य-समाज के स्वार्थ का भयह्ूडर 
चित्र मुझको कष्ट देता रहा आदमी दूसरों की पीड़ा तभी 
समभाता है जब खुद डस पर बीतती है। आज की बेइन्साफी 
के दृश्य ने मुझ पर बेढब असर किया। घस्टों में समाज के 
अन्याय पर विचार करता रद्दा | अन्त को मैंने निद्वादेवी के 
भवन में प्रवेश किया । पक व 2 की 


_अतमरफकनर्वनमपा> लक फेर >कमक->१न*कयाहमाकता..ल्‍ "न 














प्र रोका से विद्यार्थि-जीवन 


कु 


कक “7 भारे देश के स्कूलों, कालेजों और पाठशालाओं 


५४ हूं ? में पदने वाले विद्यार्थी यह जानने के बड़े ही 

४. £ उत्सुक होंगे कि नई दुनिया के विद्यार्थी 

68 2?55%9>2. डपने विश्वविद्यालयों में किस प्रकार रहते 

9... 90 और विद्याभ्यास करते हैं। इसलिये यह 

% ही. लेख में बड़े प्रेम से अपने भारतीय छात्रों के 
कफ मंठ करता हूं । 


अमरीकन विद्यार्थी स्वभाव से ही हँसी, मज़ाक, दिल्‍्लगी, 
पसन्द करते हैं; यद्द उन छोगों का जातीय गुण सममिये | इस 
लिये इनके जीवन के इन्हीं की आँखों से देखने वाला पुरुष 
इनकी आदतों और कामों के सत्ने प्रकार समझ सकता 
है। सम्भव है कि यहां के विद्यार्थियों की कई एक बातें 
हमारे पाठकों के पसन्द न आयें; और हम यह चाहते सी 
नहीं कि वे उन्हें जरूर दही पसन्द करं। दम लेखक हैं ; लेखक 
का घर्म आकाश पाताल के कुलाबे बाँधना नहीं है--आद- 
मियों के देवता बनाना नहीं है--बटिक सच्ची बातें उनके 
सामने रखना है। यदि हम केवछ चुन चुन कर खास 
खास बातें छिखे' ओर तारीफ़ों के तुमार बाँध दे तो इम 
पाठकों का भ्ुलावा देने के अपराधी होगे | यह हम स्पष्ट तौर 
से कहे देते है कि भारत के बहुत सी बातें अमरीका से 
खीखनी हैं; और उनमें से अमरीकन विद्यार्थियों की जीवन- 
'चण्या बहुत दी शिक्तादायक है। क्योंकि इन्हीं विश्वक्यालबों 





_ १--बनेलू विद्याथी और उसका प्रवेश-संस्कार । 
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के अमरीका के रल उत्पन्न देते हैं; यहीँ स्वाधीन-चिन्ता के 
आज बोये जाते हैं; यहीं देश-भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न को जाती 
है ; और यहीं पर साहित्याचाय्यों का जन्म हे।ता हे | 


हाई स्कूछ पास करके जे! विद्यार्थी कालेज मे भरती 


हि 


हैदा है उसको अमरीका के विश्वविद्यालय की परिमसाषा में 


- 4 मफ88गाशक्षा) ? अर्थात्‌ बनेलू विद्यार्थी कद्दते हैं। यह क्यों? द 
इसलिये कि विद्यालय के ऊंचे दर्जे के छात्रों के खय।क में वह 


जड्ली समम्का जाता है ; क्योंकि हाई स्कूछ तक लड़कपन का 
जमाना है । इसलिये जिस अकुछी विद्यार्थी का भवेश संस्कार 


जहाँ हुआ होता, डसे पुराने विद्यार्थी अपने में मिलने जुलने 
हीं देते। यह केवल विद्यार्थियों का अपना बनाया हुआ 
सामाजिक नियम है । इस खंस्कार के भिन्न मिन्न कालेजों और 
 खिश्वविद्यालयों में मिन्न भिन्न तरीके हैं। शिक्रागा के स्नेलदाल 
जे प्रवेश-संस्कार का जो तरीका है डसे हम अपने पाठकों के 

अनोरखनाथे लिखते हैं । स कक 


१६०६ में के।ई बारह विद्यायियों का संस्कार होना था। उनमें द 


बुक जापानी मद्दाशय भी थे । स्नेलहाल की विद्याथि-लमिति 
. हे खमा करके ३१ अक्टूबर की रात को नौ बज्ञे उनका मवेश 
, संस्कार करना निश्चय किया । नियमित खमय पर खब पुराने _ 
: ब्िद्यार्थी बांस की एक एक छड़ी दाथ में लिये हुए एक बड़े. 
कमरे में इकट्रें हुए । बनैलु, जिनकी आँखें! पर रुमाल बँचे हुए. 
थे, डसी कमरे में छाये गये । सब से पुराने तीन विद्यार्थी एक 
_«अबूतरे पर कुरखियों पर बैठे थे; उनमें से एक न्यायाधीश था! 
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उसकी पोशाक भी बैसे ही थी। हम# सब पुराने विद्वरर्थी 

कुरल्ियों पर बैठे थे ; न्यायाधीश की आश्वानुसार बिजली की 
रोशनी हटा कर दो मेःमबत्तियाँ जला दी गई' | उनसे घु घब्की 
'... शेशनी होने ऊगी। उसी प्रकाश में जज ने कुछ मन्त्र पढ़े और 
सब लोगों ने घुटने टेक कर उनके छुद्दराया। इसके बाद 
जज ने पक प्रतिज्ञापत्र पढ़ा, जिस पर खब बनेलू विद्यायियों 
ने दस्तखत किये और हम छोगों ने छुड़ियों से पीद कर 
उनके। कमरे से निकाल दिया । वे किसी दूसरे कमरे में बन्द 
कर दिये गये | यद्द बात डस खंस्कार की भूमिकामात्र थी। 


अब जड़ली विद्यार्थी चले गये तब जज ने तीन कमेचारी 
और नियत किये--एक द्रबान, दूसरा चपरासी, तीसरा 
मुन्शी । दरबान पदरे पर नियत हुआ | चपरासी का काम पक 
बनैलू के। सभा में छाना निश्चित हुआ । मुन्शी का कफ जज 
की आशाओं का पालन करना निश्चित हुआ। अब कारदाई 
आरस्म हुई | सब से पदले जापानी का द्ाथ पकड़ कर चप- 
रासी उसे ले आया। जब वे द्रवाज़े पर पहुँचे तब द्रबान 
ने पूछा--“कौन है?!” उत्तर मिला “एक दोस्त ।” द्रबान उसे 
जज के पास ले चछा और साथ साथ इम लोग उस पक 
दोस्त की आमद की खुशी का भजन गाने छूगे | द्रबान के 
उसके मुन्शी के दचाले किया । घुन्शी ने उसके जज के साउंहे 

द जज--“तुम कौन हे। 25१ - ॒ के 

जापानी--“दोस्त हूं ॥? क्‍ की 








“7 हज्नक्ष इतने विद्याणिकों मे से या, क्योंकि मैंने मारतवफ में हाई 
शकूछ पास करके दो साक कालेज में शिक्षा पाई थी--लेखक । 














जज--“अच्छा, हाथ मिलाओ ते देखू, दोस्त हो या 
। दुश्मन ।?? हा 
ज्योंदी जापानी ने हाथ मिलाया, जज बोल उठा--“ दुश्मन, 
दुश्मन, दूर करो, दूर करो |” दम सब लेोग उसी दम छड़ियों 
से उसकी पूजा करने छगे । तब जज के एक साथी की सिफ़ा- 
रिश्॒ पर उस बनेलू के खाहस की परीक्षा होने छगी। उसे 
मुन्शी ने कहा कि एक स्टूल पर खड़े हो । बनैलू खड़ा हो गया। 
उसको आँखे रूमालछ से बन्द थीं। आजा मिली कि इस स्कूल 
से दूसरी कुरसी पर कूदों। वह कूदा ते एक विद्यार्थी ने 
कुरसी हटा दी। इस प्रकार बनैलू बेबकूफ़ बनाया गया और 
दुसरे छोगों ने छुड़ी से डसका आद्र-खत्कार किया। इसके 
बाद उसको बुद्धि की परीक्षा हुई। उसमें भी उस बेचारे 
की दु्गंति हुई। तब जज ने उसके आज्ञा दी कि एक 
व्याख्यान दो । जापानी ने व्यास्यान में कदा-- न 


मेँ आज से स्नेलद्दाल का पक्का मेम्बर बनता हूँ और 
बनेलू से सभ्य होता हूँ। में पण करता हूँ कि इस हाल के. 
दूसरे विद्यार्थियों का आंज्ञाकारी रहूंगा; उनके दुख में दुख 
ओर खुख में खुख समझभ्ू'गा | खंदा सभा के नियमों का पालन 
करूँगा और स्नेलहाल के मुण गाऊँगा ।”? हि 
गाठकों को यद्द बतलछाने की आवश्यकता नहीं है कि लेक: 
चर देते वक्त भी जापानी की पीठ पर वड़ातड़ छुड़ियां पड़... 
रहो थीं# | व्याख्यान के बाद उसके। चालोख गज्ञ के फासिले 





हैं अपने मित्रों के सूचना यद्ट बतला देंना ज़रूरी समझता हूँ कि... 
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पर ले जा कर खड़ा किया, जहाँ से वह घुटनों के बल रंगता _ 


हुआ जज के चबूतरे के पाल पहुंचा । वहाँ पर एक काग्ज़ 
ओर पेन्सिल रक्‍्खी थी ; उसले उसने अपना नाम कागयज़ पर 
लिखा । यद्द काम जरा मुश्किल था। आँखे बन्द, घुटनों के 
बल चल कर कागज तलाश करना, ऊपर से छड़ियों की 
बौछार | अजीब नज़ारा था। खर, इसके बाद उसकी आँख 
खेल दी गई' ; उसका मुह थेया गया और खब पुराने विद्या- 


थियों ने प्रेम से उससे हाथ मिलाए, और उसकेा अपनाया 


यददी द्वार दूखरे बनेलू विद्यार्थियों का भी हुआ । जब सब के 
प्रवेश-संस्कार हे। चुके तब ,खूब मिठाई उड़ी । 


' इसी प्रकार के संस्कार कोलम्बिया, दावेडे आंदे विश्व- 
विद्यालयों में भी श्रचल्षित हैं ; कहीँ कोई बात सख है, कहीं 


केाई बात नरम । आरेगन रियासत के विश्वविद्यालय में बनेलू 


विद्यार्थियों के ज़िम्मे बहुत से काम लगाये जाते हैं। यदि 
केाई आज्ञा मानने में आगा पीछा करता हे तो बह कपड़ों 
सहित नदी में ढकेल दिया ज़ाता है या नहाने के “टब ? में 
पकड़ कर डाल दिया जाता है ओर ऊपर से ठण्डे पानी का 
नछ छोड़ देते हैं । इस प्रकार हर तरह डसे सीधा करते हैं । 


. २-विद्याथियों के साहित्य-छमाज । 
ऊपर जे कुछ दमने लिखा है वह खाली पाठकों को 


बाकफियत के लिये समझता चाहिये। आगे हम अधिकाॉश 


उन बातों के। लिखेगे ज्ञे! हमें अमरीका के विद्याथियों से 

खीखनी हैं । उनमें से पहिली बात साहित्य सम्बन्धी है ।... 
यहाँ के विश्वविद्यालयों .में . सभी जगह लांदेत्यन्ख ख्माए माज 

हैं, उनमें दाखिऊ होकर : विद्यार्थी व्याख्यान देना, ब्रद्ध॑जवेवाद 














१०्छ अमरीका-दिग्दशन 


करना, तथा राजनैतिक, धार्मिक आदि दिषयों पर विचेचना 
करना सीखते हैं | दमारे देश में विद्यार्थी राजनेतिक विषयों 
की चर्चा करने से भना किये जाते हैं; कालेज में चामिक 
चाद्प्रतिवाद बन्द हैं, जिसमें किसी का दिल न दुखे | उनका 
खाली * फोनोग्राफ * की तरद्द रटन्त-विद्या खिखाई जाती है 
जिसे वे परीक्षाओं के समय डबल देते हैं। बल ! अमरीका 
के साहित्य-समाजें में प्रत्येक राजनेतिक बात फा खर्डन 
मण्डन होता है। कुछ विद्यार्थी पक पक्त लेते हैं ; कुछ दूसरा । 
फिर वादविवाद का आनन्द देखिये। अभी जे जापानियों के 
निकालने का विषय अमरीका में डठा था उस पर वाशिंगटन, 
इडाहे ओर आरेगन रियासतों के विश्वविद्यालयों की ओर से 
तीन बड़े घनघेर शास््राथे हुए थे। प्रत्येक विश्वविद्यालय की 
ओर से दो दल तैयार किये गये थे--एक पक्ष में, दूखरा 
विपक्ष में । दोनों दलों ने खूब तैयारियाँ को थीं। पक्तपात- 
दीन छोग जज नियत किये गये थे। उन्होंने केवल थुक्तियाँ 
और अंमाण सुन के फेसछा दिया। वाशिगटन वालों का दल, 
जे जापानियों के निकाल देने के पत्त मे था, द्वार गया। 
झर्थात्‌ आरेगन वाले दोनों दल द्वार गये। इस प्रकार के बदस 
मुबाहिसे से दोनों पक्षों की युक्तियों का ज्ञान श्रोताओं के हा... 
जाता है और उन्हें खुद साचने की पूरी सामग्री मिल जातो 
है। यददी नहीं, किन्तु विद्यार्थियों का निबन्‍ध लिखने, ज्ञांच 
करने और अपने देश के हित-अनद्वित-सम्बन्धी बातों के विचार 
का ज्ञान हा जाता ३ 
ओर छीजिये | विश्वविद्यालय की एक शाखा सभा का में 
भी मेम्बर था ; मेरे प्रस्ताव करने पर एक बार निम्नलिखित 
विषय बहस प्ुबादिसें के लिये रवस्ता गया। है 
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अर्थात्‌ ईसाई पादरी भारत में न भेजे जाये।. 
मैंने, और दो अमरीकन विद्याथियों ने ' न भेजे जाने * का 
पत्त लिया । और तीन अन्य विद्यार्थियों ने * भेजे जाने ! का-- 
तीन जने जज नियत किये गये। इमने युक्तियों और प्रमाणों से 
खिद्ध किया कि भारतवर्ष में ईसाई पाद्री ब्यर्थ का धार्म्मिक 
भाँगट खड़ा कर रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान दो दल अछग 
हैं ही, ईसाई अब एक और दल पैदा करना चादते हैं। हमने 
सिद्ध किया कि ईसांइयों दी की रूपा से हिन्दू तमाम दुनियां 
में काफिरों (ँ१००४७००० के नाम से मशहूर किये जाते हैं, 
और यही लोग जातियों में घृणा का बीज बो रहे हैं। आखिर 
में एक अमेरिकन विद्यार्थी ने सिद्ध किया कि पादरियों के 
घर ही में रह कर यहीं ईसाई घम्म का ग्रचोर करना चाहिये 
यहीं उनकी सख जरूरत ;हे। प्रतिपक्षियों ने इस बात पर 
अधिक ज्ञोर दिया कि इस्ील में आशा है कि इस धघर्स्में का 
प्रचार करो, इसलिये दमारा कर्तंब्य है कि दम दूखरे देशों 
में जाकर ईसाई मत का उपदेश कर । जजों ने फेसला हमारे 
पक्त में दिया । 
. इन खाहित्य-समाजों में सभी प्रकार के विषयों पर विचार 
होता है । मारतवर्ष के विद्याथियों का तह्न-द्लि न रह कर 








ऐसी ऐेसी समायें खोलनी चादिय और राजनीतिक, धामिक,, 
सामाजिक सभी विषयों पर विचार करना चाहिये।... 





३--विद्याथियों के अखबार और पत्नि 
प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिएय अल 
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दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र ओर पत्रिका निकलती 
है। सभी विद्यार्थियों के लेख लिखने और कविता करने का 
गवसर दिया जग्ता हे ; उनके उत्साह-बद्ध न के लिये पदक 
दिये जाते हैं। अच्छी अच्छी कथाय और खोजपूर्ण लेखों के 
लिये पारितोषिक मिलते हैं । केवल प्रतिष्ठा और मान वृद्धि 
के लिये भी विद्यार्थी लेख लिखते हैं| अमरीका में जो आज. 
बड़े बड़े घुरन्धर लिक्खाड़ हैं उन्होंने ऐसी ऐली पत्रिकाओं. 
द्वारा ही पहले लिखना सीखा था ।फिर धीरे धीरे उन्नति 
करते करते वे प्रसिद्ध लेखक हा गये।.. द 
भारतवर्ष में हिन्दी के लेखक नहीं हैं। लेखक पैदा हों 
कैसे ? ज़रा अपने यहां का द्वाल तो देखिये । बनारस का 
हिन्दू काल्लेज अपने आप के हिन्दुओं का प्रतिनिध कालेज 
कद्दता है और यह डींग मारता है कि हम हिन्दुओं में कौमी 
तालीम दे रहे हैं | इनके यहाँ से एक पत्रिका “सेन्ट्रेल हिन्दू 
कालेज मेगजीन” नाम की निकलती है। नाम हिन्दू कालेज 
है। डींग कौमी तालीम की है; परन्तु पत्रिका अक्ञरजी में 
यह तमाशा देखिये । जब ऐसे ऐसे कौमी कालेजों में अह्रेजी 
की इस तरह. बंक हा तो भरता हिन्दी खेखक कहां से पैदा 
हे! सकते है? चाहिये तो यह था कि हिन्द कालेज की ओर. 
से हिन्दी में पत्रिका निकलती, जिसका सम्पादन काल्लेत्र के 
विद्यार्थी ही करते । जो विद्यार्थी चार साल कालेज में पह. 
कर हिन्दी-पत्रिक्ा का रूम्पादन करते, वे अपनी उम्र में दिन्‍्दी 
के प्रसिद्ध लेखक बन सकते, पर यहाँ ता अइ्वरेजी ही. की 
'पूज़ा मंजू: है; हिन्दों बेचारी के कौन पूछे | हाँ, कालेज के 
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याती हैं। हिन्दी की जड़ में तेल डालते जाइग्रे' और साथ ही 
अपनी सहानुभूति भी प्रकट करते जाइये । क्या खूब !... 

. #४्ॉझविद्याथियों की कसरतें..... 

शारीरिक उन्नति का ध्यान अमरीकन विश्वविद्यालयों में 
खास तौर से रक्‍खा जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
कसरत के लिए खास खास इमारत हैं ; सिखाने वाले उस्ताद 
भी मौजूद हैं। विद्यार्थी लोग बड़े शौक से कसरत करते 
हैं । उनके हाथ पेर मज़बूत ओर बदन खूब चुस्त दोते हे 
'फूटबालः और 'बेखबाल? यहाँ के प्रधान खेल हैं। असरीकन 
'फुटबाल' अंगरेज़ी फुटबाल! की तरह नहीं खेला जाता। 
अमरीकन 'फुटबाऊू' में चोट चपेट छगने का अधिक भय है; 
कई विद्यार्थियों को टाँये हुए गई हैं। अँगरेज़ी "फुटबाल में 
पैर से गेंद के! गोल के पास ले जाने का नियम है; अमरीकन- 
फुटबाल! में गेंद के द्वाथ से पकड़ कर दोौड़ते हुए जिस 
प्रकार हो खके डसे ले जाने का नियम है। दूसरी पार्टी का 
काम है. कि डसको रोके और दूखरे गोछ के पार पहुँचावे। 
बस यद्दी छड़ाई है। अकसर विद्यार्थी ग्रुत्थम ग॒ुत्था हो जाते 
हैं। आप खुद दी देख सकते हैं कि इस खेल में कितना 





. बेसबाल” अंगरेज़ी क्रिकेट! की तरह का खेल है। यह 
सब जगरह खेला जाता है हे अज्वरेज़ी “क्रिकेटः के ढंग में अदलः 
यह कि अमरीका के छोगों ने इन दो खेलों के अपसे:र 
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श्न्ड -  अमरीका-दिग्दशेन 


३५--विद्याथी का घामिक जीवन 


भारतवर्ष के विद्यार्थी समझते दोंगे कि अमरीकन विश्व- 
विद्यालयों में सभी लड़के ईसाई हैं। यह बात नहीं है। इलाई 
मत का अमरीका में प्रतिदिन हाख हो रहा है। यद्यपि सभी 
विश्वविद्यालयों में 'यंगमेन-क्रिश्वियन-एसेसियेशन' हैं, और 
कई एक बाइबल-क्लास भी है ; परन्तु उनके आनेवाले बहुत ही 
थोड़े दोते हैं। शिकागों में मुश्किल से तीज चालीस विद्यार्थी 
एसोसियेशन की सभाओं में आते हैं; आरेगन में पन्‍्द्रद बीस 
बाइबछ-क्छासों में आठ दस विद्यार्थियों से अपधेक नहीं होते ; 
ये जितनी एसेसियेशने' चल रही हैं, खब घनवानों के दान. 
 से। इन समा्जों में लोगों के आपस में मिलने ज्ुलने का 
अवसर मिलता है। एलेसियेशन का मेम्बर दा जाने से बहुत 
से और और फायदे होते हैं। में खुद एसेोसियेशन का 


छभ्य था | 


विश्वविद्यालयों के छड़के बड़े उदार विचारों के होते हैं। 
हाँ जिन्दोंने अपनी उप्र में पादरी बनने की ठानी हे वे लोग 
जरूर ज़रा तंगदिल होते हैं | जो विद्यार्थी गिरजे जाते 
है, वे प्राय: या तो उम्रदां गाना सुनने का, या किसी अपनो 
सहेली की खातिर से, या किसी और ऐसे ही कारण से। 
इमारे देश के छोगेों की तरद्द 'दस्तिना ताड्यमानोंदपि न 
गच्छेज्जैनमन्दिरिम! वाली उक्ति के अज्लुसार ये छोग नहीं 
चलते। हमारे देश में ईर्षा द्वेघ का साम्राज्य है। विद्या 
की खुलभता के कारण अमरीकन विद्यार्थियाँ में लहनशीलता 
शुणख विशेष आ गया हे, आप इनके मतों का जेसा बाई 
शस्शडन कर, वे बुरा न मानेंगे । आप के दिवारों के शौक से 









































झुने गे । इनका धामिक विश्वाख यद्द दोता है कि सत्य का 
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सिद्धान्त सभी घर्मा में है जे! सत्य का जिज्ञाखु है उसके 


किसी खास पन्‍थ में बेंधे नहीं रहना चादिए; बल्कि जहां 


सत्य मिले वहीं से लेना चाहिपए। बहुत छोग नास्तिक भी 
हैं। परन्तु मुझे मालूम होता है कि अमरीका का भावी धर्म 
अमली वेदान्त होगा । जग डक जे 


... ६--विद्याथियों का सामाजिऋ जीवन ।: 
.. यहाँ के विद्यार्थियों का सामाजिक जीवन हमारे छिये 
बिलकुल ही नया है | यहाँ लड़के लड़कियाँ सब इकट्टे पढे 
हैं। भाय: हर लड़के की एक पुक सहेली द्वाती दे जिसके 
साथ वह फुरसत के बक्त सैर करने या नाव चराने का 
आनन्द खूटने जाता है। गरामियों के दिनों में अपनी अपनी 
डॉगी पर, अपनी अपनी सखी के साथ, लड़के डोंगी खेते 
दिखाई देते हैं । कमी दो चार मित्र मिल कर जाते है, और 
बाहर ही जहुछ में पकाते खाते हैं। छड़कियों के सामने ये 
लोग बड़े अदब से बोलते चारते हैं; असभ्य शब्दों का 
प्रयोग अपनी भाषा में कमी नहीं करते । नाच के समय प्रत्येक 
विद्यार्थी अपनी सखी के। साथ बाता है। ही 
5 छड़के लड़कियों का आपस में मेक जो कराने के छिये 
बहुधा सब छोग एक जगद इकट्ठे होते हैं। एक ऐसे समारोह 
में मुझे भी बुछावा आया था। रात को आठ बज्ञे हम सब 
छोग नियत स्थान पर जमा हुये। पाव के बराबर और डसी 
काट के मोदे मोदे कागाज़ हमें दिये गये; उनके साथ साथ 
छोटी छोटी पेन्सिें छटकती थीँ। हर कड़का डख पान कोा 
लेकर जुदा जुदा छड॒कियों से दस्तखुत करवाता और आ| 


अप 
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भी डनके पानें पर हस्ताक्षर कंरता था। मैंने भी संकेच त्याग 

द्ख छड॒कियों से अपने पान पर दस्तखत करवाये। इसका 
. मतलब यह था कि ज्ञिन द्स ऊड़कियों के साथ मेरी बातचीत 
होने का थी, उनका निश्चय आरस्म से ही छड़कियों ने 
आपस में मिलकर कर छिया था । मेरे साथ जिन रूड़कियों ने 
बाते कीं, उन्होंने असली विषय छोड कर मुंभसे हिन्दुस्तान 
दी की बाते पूछीं | खैर, जब यह वार्तालाप खतम हुआ तब 
हर पक के पक एक काशज़ उस वार्तालाप का सार लिखने 
के लिए दिया गया | इसके बाद फिर पेट-पूजा आरम्भ हुई, 
और हँसते खेलते सभा विसर्जित हुई । का 


जैसा मैं पदिले लिख चुका हूँ कि अमरीकन विद्यार्थी हँसी 
दिल्‍लगी बहुत पसन्द करते हैं । जे। चुटकलेबाज हुआ उसकी. 
तो समझो पांचों अँगुलियां घी में हैं। ऐसे विद्यार्थी की खूब _ 
बन आती है | यदि वह पढने लिखने में भी देशियार होता 
फिर कहना ही क्‍या | लडकियों का वह घ्यारा, सभा समाजों 
में वद मुखिया--हर जगह उसकी कृद्र होती है। ड़ 











एक बात और भी छिखने लायक है | अमरीका विश्व- 
विद्यालयों में दो शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं | पक 'ह०ण४-मत्फछ 
( रफु-हाडख ), दूसरा * ४800 +०७ ! ( बाथ-टब )। आप जानते . 
हैं पहले से क्या मतरूब है? जब कभी-काई शरारती विद्यार्थी 
किसी दुसरे छात्र का कमरा सूना पाता है तब चह उसकी सब 
किताब इधर डघर करके, उसके कपड़ों का एक ढेर छगा, 
मेज के उछटी कर, उसके ऊपर कुरसियां: खड़ी कर, चुपचाप 
द्रवाजा बन्द करके चला जाता है। जब वह विद्यार्थी अपने 
| कमरे में आता द, और यद दशा देखता है तब सुपचाए अपनी 














चीज़ें आरास्ता करने में लंग जाता है । बेचारा न गुस्सा करता 
है, न गाली देता है | दूसरे दिन केवछ अपने मित्रों में वह 
यही कहेगा जि कल न जाने किसने मेरे कमरे में '।६०प९॥- 
प०ए४० किया था। रफ-हाडउइस का शाब्दिक अथे है-- 
भदहो घर। 


बाथ-टब एक प्रकार का दंड विद्यार्थियों के लिए है। 
जो शरारती विद्यार्थी पकड़ा जाता है उसके नहाने के 'टबः 
में डाल कर ठण्डे पानी से उसे कपड़ों सहित भिगे देते हैं । 
यों भी जब शरारत का भूत बहुत से विद्यार्थियों पर सवार 
हेाता है तब पानी की बालटियाँ भर भर कर द्ोली मचाते हैं। 
में भी ठीन बार इनके पञ्जे में फँसा था। जहां आदमी रहता हे 
वहाँ की खब बाते' थेाड़ी बहुत डसके हिस्से में आती दी हैं। 
में अमरीका में अमरीकन क्षात्रों ही में रदह्या था, अन्य हिन्दू 
छात्रों की तरह अलग मकानों में नहीं रहा । विश्वविद्यालय के 
अहाते के बीच में जे! कमरे विद्याथियों के रहने के लिये होते हैं 
वहीं रहता था ; इससे भला बुरा सभी देखने में आया | 


अमरीकन विद्यार्थियों के कालेजों म॑ ही सच्ची देशभक्ति 
और प्रतिनिधिसत्ताक राज्य की महिमा खिखाई जाती है। 
अपने अपने विद्यालयों से विद्याथियों का प्रगाढ़ प्रेम है। दर 
विश्वविद्यालय के प्रभावोत्पादक भजन और राग जुदा जुदा 
हैं, जिनको विद्यार्थी खेलों और त्योहारों के अवसर पर याते 
हैं । विश्वविद्यालय में जितने ऐसे ओददे है, जिनका सम्बन्ध 
विद्यार्थियों से है, उनका चुनाव दर खाल विद्यार्थियों ही का 
“वोट! के अनुसार होता है। फूर्ज़ करो, किसी पतन्निका के लिये 
नया सम्पादक चुनना है, ओर तीन योग्य विद्यार्थी उसके 














२१२ :.. अमरीकारदिग्दशन 


आअभिलाषी हैं तो उसका फैसला सब विद्याथियों के वोट के 
मुताबिक द्वेगा। फुटबाछ का कछान, विद्याथि-सम्रिति का 
मन्त्री तथा दूसरे कार्य्याध्यक्तों का खुनाव लड़के खुद ही करते 
हैं। बड़े होकर यही छोग देश के बड़े बड़े काम करने को 
योग्यता दिखाते हैं। भारतवर्ष में भी यही होना चाहिये।. . 

. हम छोगे के बहुत सी बात अमरीका से सीखनी है 
लोग शिकायत करते हैं कि देश में नई नई बातों के खोज्ञ 
निकालने वाले नहीं यैदा हेोते। पैदा कैसे हे! सकते है जब 
आप विद्यार्थियों के डवबित शिक्षा ही नहीं देते। भारत के 
काल्ेजों में पढने वाला ऐसा कोन विद्यार्थी होगा जिसके मन में 
अपने देश की दशा का कारण जानने को अधभिलछाषा न 
उत्पन्न होती हा । विद्यार्थियों की डठतों हुई छद्दरों के दबाने 
का यत्न करना बहुत बड़ा पाप है। आओ, अपने विद्यार्थियों . 
की दशा खुधारों ; उनके अपने देश और अपनी मातृभाषा का. 
सेवक बनाओ; उनकी शारीरिक अवस्था के उन्नत करो; 
ओऔर ,जिन बातों का जानना देशोशन्नति का प्रधान साधन 
समभा जाता है, उन्हें सिखाने में कभी आया पीछा न करो। 


न नल नाग नि नल न न ननननिनन-नन न ++-+र+ «मनन. 





















है| 
रे 








'सियेटल का रुक दुकानदार 


३ मरीका में हर एक किस्म के पेशे का वैज्ञानिक 
ढांचा पहिनाने का यत्न किया जाता हे । 
किसी किस्म का काम दे, उसके स्कूल 
खुले है, जदाँ उक्त काम के लिये छोग तैयार 
कर किये जाते हैं । अमरीका तिजारती देश है 
के ; जे! चीज़ें कलों द्वारा तेयार द्वाकर बाज़ायों 
में बिकने आती है थे कैसे जल्दी और सहज में बेची जा 
सकती हैं, इसके नये नये दक्क हैं। जो उन दक्कों से वाकिफ 
है वी अपना माऊ खूब बेच सकता है! बड़ी बड़ी कोठियों 
की आर से ऐसे ही लोग नियत रहते हैं जो दकान, बाज़ार, 
देहात तथा नगरों में घूम घूम कर सौदा बेचते हैं। इनको 
में लेब्सस्यन ( 7६६४००४ ) कहते हैं। अपनी भाषा 
में, जे इकान पर सोदा बेचने वाले रहते हैं उनको गुमाश्ते 
ओर क्रूम कर बेचने वालों को फेरीवाले कहना ठीक होगा 
खेर मेरा काम यहाँ पर शुमाश्तों से है। ये छोग आइक का 





खीदाा बेचने में बड़े उस्ताद होते हैं। काई ग्राइक खाली न 





यही इनका सिद्धान्त रहता है । 


. लयेशछ में एक बार में काय्यचश विश्वविद्यालय से शुहर 
गया । दो बजे दिन का खमय था | काम पूरा करके मेंने खाचा 
कि आज फूरसत है, किसी दुकान में घूम कर 'सूटः ठीक करे 

मेरे पाल एक ही सूट था जा तीन साल लगातार  पद्दिनने 
काम लायक नहीं रदा था। पास खरीदने के पैसा तो था नहीं, 


डर 


जाय 
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् ३ _्कफचपिजयण।)थखथ।थ।/।/ ू/द//ए “7 
मगर मेंने यद सेोचा कि काम छायक पक जोड़े की कोमत 
मालूम है। जाने से रुपये का प्रबन्ध कर लूँगा । यह विचार कर 
मैं एक बहुत बड़ी ढुकान में घुसा । इस दुकान में सी, जैला कि. 
अमरीका के दुकानदारों का कायदा है, अच्छे अच्छे सूट कम . 
कीमत की चिट्टियाँ छगाकर शीशे की खिड़कियों में बाहर 
घूमने वालों के! फेसाने के लिये रकखे हुए थे और असल में में 
भी बाहर से ही कम कीमत देख कर ख़ाली जेब द्वी दुकान 
के अन्द्र घुस गया था। एक बाँके रखीले ने मुझे और मेरे 
कपड़े देखे तो भाँप गया कि इसको खूट की सख ज़रूरत है 
और बड़ी नम्नता से आकर मुझसे पूछा-- द 
बॉका--“आपके खूट की ज़रूरत है १? 
में --“हाँ |!” 
बॉका--“कैसा सूट आप के द्रकार है ?? 
मैं --“ऐसा द्वी काम लायक ।॥?” 

“अच्छा आइए!--कद कर बह मुझे जद्ाँ सूट रकखे हुए 
थे तले गया और एक रदी खूट निकाल कर मुझे पहनाने लगा। 
मैं--“मुझे यह सूट न चाहिये ।?” द 
बॉँका--“आप पदिनिए तो खद्दी, बहुत अच्छा नफीस सूट |” _ | 
मैं--“नहीं, मुझे यद न चाहिये ।?” हे ग 
-.. इस पर उसने एक अच्छा सूट निकाल कर मुझे दिखाया 
ओर कहा-- क्‍ क्‍ 

बॉका-“यह ते आपके ज़रूर ही पसनद्‌ द्वागा। पल्लीस 
डांछर का यद्द सूट है, आप के। बीस में ही दे देंगे ।? हा 

मैंने इस तरह के सूट बाहर के शीशों से दस डाछर दाम 
पर लिखे देखे थे । जब उस धूत ने दूस डॉलर के सूट के बीस 
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| बताये तो मैंने दिल में सोचा कि क्‍यों समय खोते हो | अपने 


पास रुपया नहों है और अगर हो भी तो इस से दाम न 
पटेगा । बेहतर है किसी जानकार के साथ आवचेंगे। यह मन 
में खोच मेने बाहर जाने का रुख किया। मगर वह बांका 
जवान कहां जाने देता था। वह बाला--- 

“आइए साहिब, आपके यद्द पसन्द नहीं तो दूखरा 
दिखलाता हूं | यहां हर तरह के सूट है |”? 

उसने यह सब ऐसे ढंग से कहा कि में उसके साथ ओर 
सूट देखने में लग गया । जब वे सूट मेरे पसन्द न आये और 
मेने उससे कहा कि मुझ को जाने दो, फिर कभी आकर 
देखू गा, तब वह एक अजीब तरीके से घुभका अपने साथ ले 
चला और मीठी मीठी बातों में उसने छूगा लिया | उस समय 
मेंने सोचा कि आज अमरीका के फेरीवा्लों तथा दूकानदारों के 
हथकरडे देखते चलो | पेसा तो बन्दे के पास है ही नहीं। यह 
स्चता और बातें करता में उसके साथ चला ही तो गया | 

डस दुकान के दुसरी तरफ बहुत सा मार रक्खा था, और 
वहां भी चालाक सुमाश्ते आहकें का सिर सूड़ने में व्यस्त थे । 
डखत बांके वीर ने मुझे एक बहुत ही निपुण बेचने वाले के सिपुद 
किया और मेरा परिचय करवाकर कहा कि इनके सूट दिखला 
दो | मैंने सी चित्त में कदा-“अच्छा धूर्तों। तुम मेरा भी 


समय खोबोगे और अपना भी |” खेर लगा सूट दिखलछाने 


.. उसने तरह तरह के सूट दि्खिलाने शुरू किये और छगा 
बातों में मुझे रिकाने, पर यहां तो जेब ही खाली थी ; रीमते 
तो कैसे रीकते । खाली जेब, काई न काई जुक्स सूट में निकाल 
ही देते। जब वद सूद दिखाता दिखाता परेशान हो गया तथ 
ऊु कला कर बेलछा-- 
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रू ॒ __ सिऊनन्‍लफप-िणिय।थ।णथ/थ// फू ८7 
मगर मेंने यद सोचा कि काम लायक एक जोड़े की कोमत क्‍ 
मालूम है। जाने से रुपये का भवन्‍ध कर लूँगा । यद विचार कर 
मैं एक बहुत बड़ी ठुकान में घुसा | इस ठुकान में भी, जैखा कि 
अमरीका के दुकानदारों का कायदा है, अच्छे अच्छे सूट कम 
कीमत की चिट्टियाँ लगाकर शीशे की खिड़कियों में बाहर 
घूमने वालों के। फँसाने के लिये रक्खे हुए थे और असल में में 
भी बाहर से ही कम कीमत देख कर खाली जेब दी दुकान 
के अन्द्र घुल गया था। एक बाँके रखीले ने. मुझे और मेरे 
कपड़े देखे तो भाँप गया कि इसको खूट की सख ज़रूरत है 
और बड़ी नज्नता से आकर घुझसे पूछा-- क्‍ क्‍ 
बॉका--“आपके खूट की ज़रूरत है १” 
में --“हाँ |!” 
बॉका--“कैसा सूट आप के दरकार है ?? 
मैं --“ऐसा ही काम लायक |?” 

“अच्छा आइए”?--कद्द कर वह मुझे जहाँ खूट रक्खे हुए 
ये ले गया और एक रदी सूट निकाल कर मुझे पदनाने लगा। 
मैं--मुझे यद सूट न चाहिये ।? क्‍ के 
बॉका--“आप पदिनिए तो खद्दी, बहुत अच्छा नफरीस सूद! 
मैं--“नहीं, मुझे यद न चाहिये ।? क्‍ न 
... इस पर उसने एक अच्छा सूट निकाल कर मुझे दिखाया 
ओर कहा-- क्‍ द 

. बॉका--“यह ते आपके ज़रूर ही पसनद्‌ हेगा। प्शीस 
डालर का यह सूट है, आप के बीस में द्वी दे देंगे।” 
मैंने इस तरद्द के सूट बाहर के शीशों से दस डालर दाम 

पर लिखे देखे थे । जब उल धूते ने दस डालर के सूट के बीस 
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बताये तो मैंने दिल में खोचा कि क्‍यों समय खोते दो | अपने 
पास रुपया नहीं है और अगर हो भी तो इस से दाम न 
पटेगा । बेहतर है किसी ज्ञानकार के साथ आवंगे। यह मन 
में खोच मेंने बाहर जाने का रुख किया। मगर -चह बांका 
जवान कहां जाने देता था। वह बेला-- 
“आइए साहिब, आपके यद्द पसन्द नहीं तो दूसरा सूद 
दिखिलाता हूं । यहां हर तरह के सूट हैं ।” 
उसने यह सब ऐ'ेसे ढंग से कहा कि में उसके साथ और 
सूट देखने में लग गया । जब वे सूट मेरे पसन्द न आये और 
मेने उससे कहा कि मुझ को जाने दो, फिर कभी आकर 
देखू गा, तब वह एक अजीब तरीके से घुककेा अपने साथ ले 
चला और मीठी मीठी बातों में उसने छूगा लियो | उस समय 
मैंने लोचा कि आज अमरीका के फेरीवालों तथा दूकानदारों के 
हथकरडे देखते चलो । पेसा तो बन्दे के पास हे ही नहीं। यह 
स्चता और बातें करता में उसके साथ चला ही ते गया 
डस दुकान के दुसरी तरफ बहुत सा माल रक्खा था, और 
वहां भी चालाक शुमाश्ते आहकों का सिर सूड़ने में व्यस्त थे । 
डस बांके वीर ने मुझे एक बहुत ही निपुण बेचने वाले के सिपुद 
किया और मेरा परिलय करवाकर कहा कि इनके सूट दिखिला 
. दो। मैंने सी चित्त में कहा-“अच्छा धूर्तों। तुम मेरा भी 
समय खोबोगे और अपना भी ।” खेर लगा सूट दिखलछाने । 

. उसने तरह तरह के सूट दि्खिलाने शुरू किये और छगा 
बातों में मुझे रिकाने, पर यहां तो जेब ही खाली थी ; रीकते 
तो कैसे यैकते | खाली जेब, काई न काई नुक्स सूट में निकाल 
ही देते। जब वह सूट दिखाता दिखाता परेशान हो गया तब 
अं कला कर बेछा--- 
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शुमाश्ता--“आप के कैसा सूट चाहिए । कुछ मुह से भी 
तोकहिये।! . ६. ० 
मैं--( मुसकुराकर ) “खफ़ा न हजिये हज़रत ! मुझे अब जाने 
दीजिए । मेरी मरज़ी के लायक चीज़ मिलेगी तो दाम 
देकर ले लू गा ।!ः 
गुमाश्ता--“आप मेरी नौकरी छुटाने ते यहाँ नहीं आये [7 
में-- ( जय हेरानी से ) “यह कैसे १? 
शुमाश्ता--“क्यों नहीं ? यदि में आप के खूट न बेच सका तो 
मेरा मालिक सममकेगा कि में इस काम के छायक नहीं हूं, 
. और मुझे निकाल देगा । ( नन्नता से ) आइए, आप दूसरा 
सूट देखिये ।! फिर चह्द छगा सूथ दिखाने । 
मैंने उससे कहा--“डिख किस्म का में सूट चाहता था 
वैसा सूट दख डालर के दाम का बाहर खिड़कियों मे हे, 
वैसे सूट के यहाँ तुम छोग पन्‍्द्रद और बीस डालर माँगते हो।! 
उसने जवाब दिया-- 
“इस कपडे और इस कपड़े मे फरकू है! 
. अब फरक का झगड़ा कौन करे । जब उसने देखा कि वह 
मुझे काई सूट बेच नहीं खकता, और केई भी सूट मेरे पसन्द्‌ 
नहीं आता तब दूसरे द्रवाज़ के पास खे आकर मुझसे शुस्से 
से बोला-- ॥ 
- - अच्छा जाइप। अगर आप जेसे दी चार आइक आ जाये 
तो हमारी एइकानदारी खाक ही में मिल जाय (?! * 
«मेँ तो पदले ही जाता था। आप छोगों ने मेरा भी समय 
नह किया और अपना भी? द 
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और. यमपूर्वक बारह बच्चे के बाद मैं डाकख़ाने में डाक 
वि प उप पल लेने गया था। उस दिन कई पक चिट्टियां 
हि लि आई हुई थीं। सियेदल से भी एक बिट्टी 
अपाप्रमाधा तक. मिली जिसका मुझे बड़ा इन्तज़ार था। उस 
पाप. 77. उक्त का पढ़ कर मेने लियेटल जाना निश्चय 
किया क्योंकि वहाँ एक बड़ा जरूरो काम था। 
जिस कमरे में में रहता था मुझे उसका किराया छु: रुपये 
साप्ताहिक देने पड़ते थे। आज शनिवार था और आज ही 
मेरा सप्ताह पूरा हाताथा। इसलिये अपने कमरे के लौट 
किवाड़ लगा में जरूरी चिट्टर्योंका उत्तर देने में लग गया 
ताकि शीघ्र ही अपने कम से छुट्टी पा जाने की तैयारी करूँ । 
में बैठा लिख रहा था कि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। 
मैंने कहा-- 
“अन्दर आइये |!” 
| द्रवाज़ञा खुला और घर की मालकिन अन्द्र आकर 
*. बोलछी-- 
-. “क्या आप दूसरे सप्ताह के लिये कमरा रक्खा चाहते हैं ?? 
... नत्नता से मेंने उत्तर दिवा-- क्‍ 


“में आज शाम के सियेटल् जा रहा हँ---! ४० 8०ंग्र8 
50 ७९०६६ 8 ( सेय्ल ) ६93 8ए७7०70 9 


“बहुत अच्छा”? यह कह कर वद रमणी धीरे से दरवाजा 
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बन्द कर नीचे चली गई और में फिर अपने काम में. 
छग गया।.... 7य्पञ््यज्ञ्खछखः क्‍ 
संध्या होगई थी | गाडी के जाने में एक घंटा रह गया था। 
अपने कपड़े बेग में डाल, अपनी सत्र चीज़ सम्भाल मैंने चलने . 
की तय्यारी की | हाथ में बेग और छाता ले में नीचे उतरा! 
घर की मालकिन नीचे ड्योढ़ी में खड़ी थी। जब उसने मुझे 
देखा ते हेरान हो बेली-- 


“आप कहाँ जा रहे हो? ५४॥०/०७ ४०० ए०प ह०ंपह 
मैंने अपनी टोपी उतार बड़े अदब से उत्तर दिया--“में 
सियेटल जा रहा हूँ-- श7 8०४४ ४०0 5००॥0०.” शुस्से भर 
शब्दों में बद रमणी कमरा कर बोली--“आपने आज शाम 

फैसला करने का कदा था। 7 0प हकांवे ए०ए शं0/8 
शणाए 60 $8७॥6 ६78 8४97782 

अब मेरी बारी हैरोन होने की थी। मेने ज़रा ज्ञोर से 
उत्तर दिया-- द 

“नहीं, मैंने कहा था कि में आज शाम के सियेदल 

ज्ञाऊंगा--४०, 7 8क्कंवे, ॥ छठ 8णं।8 600 फिल्का[8 ५० म 


९ए०एांए४2 

मेरा रास्ता घेर बह र्मणी खड़ी होगई और बोली--“आप 
अपने आप के बडा हेशियार समझते हैं, परन्तु आप मुझे 
बेचकूफ नहीं बना खसतक्त -) ०४ 75% ४०ए छा8७ ए७०ए७ आधा क्‍ 
छर्पा ए०प ठक्वा) ४ 00 786. 7 पेंने नश्नता से उत्तर दिया-- 


“ज्ञमा कीजिये, देवी ! मेरा दरगिज्ञ इरादा आपके घेाखा 
देने का नहीं था। यह भूल केवल मेरे विदेशी उच्चारण के होने 












7806 प64॥7 ६0 (60076 ए०ए- [ कांप: 7६ पड छाए (07६0 80080४ 
जाली टुबए० एणप जाए 97888 डस र्मणी का क्रोध 
कुछ शान्त हुआ और पीछे हट कर बोली-- 

. “आप से मुझे डेढ़ रुपया बसु करना था। मगर अब में 
जाने देती हूँ । क्‍योंकि आप एक अजनवी पुरुष हैं, आप 
'सियेटल! के 'खेटछ! कह सकते हैं।? क्‍ 

डस स्त्री से जान छुड़ा मैं बाहर आया, और खारा रास्ता 
गखियेटलः की और 'खसेटल! की द्ल्‍कछिगी पर हंखता रहा । 
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बन्द कर नीचे चली गई और में फिर अपने काम में 
छग गया।.... .  - | 

संध्या होगई थी | गाडी के जाने में एक घंटा रह गया था। 
अपने कपडे बैग में डाल, अपनी सब चीज़ सम्भाल मैंने चलने. 
की तय्यारी की | हाथ में बेग और छाता ले में नीचे उतरा! 
घर की मालकिन नीचे ड्योढी में खड़ी थी। जब उसने मुझे 
देखा ते हेरान दो बे।ली-- द । 


“आप कहाँ जा रहे हो ? ७४॥७।७ #/8 ए०प५ 8०7४ 7 
मैंने अपनी टोपी उतार बड़े अद्बव से उत्तर दिया--“में 
सियेटल जा रहा हू-- 2० 2००४ ६0 50४/6(8 हे शुस्से रे 
शब्दों में बद्द रमणी कमला कर बोली--“आपने आज शाम क्‍ 
के फैसला करने केा कहा था। रैं०प हववंवे ए०ए ए08 
2०णा8 ॥0 8०४6 [08 6५९०॥08 द 

झअब मेरी बारी हैसोन होने (की थी। मैंने ज़रा ज़ोर से 
उत्तर दिया-- 

“नहीं, मैंने कहा था कि मैं आज शाम के सियेदल 
ज्ञाऊंगा--२४०, हकांपे, 4 ज्8 8णाए ६0 828/606.. पं 
९ए७पाए४ द कि! 

मेरा रास्ता घेर वह रमणी खड़ी होगई और बोली--“आप 
अपने आप के बड़ा हेशियार सभभते है, परन्तु आप मुमे 
बेवकूफ नहीं. बना सक्त -२०० ऐतंगर ॥०प ७76 एशए बागक्ा,, 
छर्पाँ ए०प 27 ६ 700 709 मैंने नज्नता से उत्तर दिया-- 

“क्षमा कीजिये, देवी ! मेरा दरगिज्ञ इरादा आपके घेाखा 
देने का नहीं था। यह भूछ केवल मेरे विदेशी उद्यारण के होने 












हुई बोध होतीं ' >रिद्वाते00 &0/ 
5806 ॥706%67 ६0 वै60७०४७ ज0्प. ॥ छ्ांग्रांध 7६ 8 एाए 07शंट्ुए & 
जज टुबए० ए०प ज्ञाए०08 77797०82०7" उस र्मणी का क्रोध 
कुछ शान्त हुआ और पीछे हट कर बोली--... 
“आप से मुझे डेढ़ रुपया वसूछ करना था। मगर अब में 
जाने देती हूँ । क्योंकि आप एक अजनवी. पुरुष हैं, आप 
'सियेटल! के 'सेटछः कह सकते है।? 
डस स्त्री से ज्ञान छुड़ा में बाहर आया, और खारा रास्ता 
धसियेटलः की और 'सेटलः की द्ल्‍्छगी पर हँसता रदा । 


७७०७७ |! 
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8... है पुरुष इस संखार में धन्य हे जिसके जाति 
और देशान्नति की छगन हो। कौन ऐसा. 
हे जो स॒त्यु के मुख से बच खकता है? 
कौन ऐसा है जिसके सारा सांसारिक 
ऐश्वयं नहीं छोड़ जाना है? कौन ऐसा 
है जो यहाँ सदा बैठा रहेगा ? एक न पक 
55 दिन हम सब को एक ही मार्ग से जाना 
है। इस च्णभंगुर संसार में उस पुरुष का जीवन धन्य हे 
जिसने अपना सव्वेस्व जाति की उन्नति में रूगाया हो। ऐसा 
पुरुष अपने जीवन ही का यथायेग्य उपयाग नहीं करता, बह 
औरों के भी अपने पथ का. अनुसरण करने के छिये आहान 
करता है | उसके जीवन में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। 
उसके मुंह से निकले हुए शब्द मुर्दा दिलों में भी जान डाल 
देते हैं! उसका नाम पावन करने वाला दो जाता है। उसके 
जीवन की घटनाएं शिक्षा-प्रद्‌ हो जाती हैं। उसका यश अपने दी... 
देश में नहीं, द्वीप द्वीपान्तरों तक में फैल जाता है । वद्द मजुभ्य 
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स्यूयाक नगरी में बीर गेरीकल्डी... श्रः 





माज के सस्मात का साजन बन जाता है। सारा संसार ऐसे 
. युरुष का हृदय से अभिनस्दन 





दून करता है। जहाँ जहाँ चह जाता 
है, जहाँ जहाँ वह रहता है, वे स्थान उसके स्पर्श से पतव्रित्र हा 
जाते हैं | जिन मनुष्यों के साथ घह ज़रा भी वार्तालाप करता 
है वे सी उसके संग से तर ज्ञाते है। द 
ओहे ! देश की सेवा की वड़ी विचित्र महिमा हे! फिर 
ऐसे देश की सेवा और ऐेसी जाति के उद्धार की चेष्टा क्यों 
न पुण्यकारिणी होगो जे देश और जाति किसी काल में 
गौरवान्वित रही हा ; जिस देश में प्रकृति ने अपना पूरा 
सौन्द्य्ये दिखाया द्वे! ; जद्दां के पवत, नदियाँ, स्रोत, तत्त देश 
की श्रेष्ठा का अमाख हों। जिस देश की रक्ती रत्ती ज़मीन 
महात्माञ्रों के रक्तपात से सिश्चित हुई हों ! ऐसे पुए्यशाली 
देश में उत्पन्न हाकर भी जो मनुष्य उसकी अधःपतित अवस्था 
के सुधारने में तन, मन, धन नहीं समर्पश कर देता उसका 
जीवन मातृभूमि के लिए ब्यथ बेका है।... 
. हमारे पाठकों में से बहुतों ने प्रसिद्ध पश्चाबी “लीडर?” 
छाज्रपतराय जी लिखित महात्मा गैरीवाल्डी का जीवन-चरित 
पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे दस निवेदन करते हैं 


किये उसे अवश्य पढ़े । उस जीवनी मे विद्वान खेखक ने 
रोचक और सुललित भाषा मे महात्मा गैयवाल्डी के देशहित- 


की गाथा गाई है। मातृभूमि की सेवा में डर वीर ने क्या क्या 
कष्ट उठाये और क्रिस प्रकार उसके उद्धार की चेष्टा की,. 
इसका सविस्तार वर्णन उसमे है। आज हम अपने पाठकों 
को वीर गैरीवाल्डी के. जीवन के डस अंश का द्वाल खुनाते हैं 
जो उन्दोंने अमेरिका में ब्यतीत किया था। पाठक है ते कि 
स्वरेश-प्रेम की मदिमा! कैसी अद्भुत द्वाती है । 











श्श्रः अंमरीका-दिग्द्शन 


अमरीका के प्रधान नगर न्यूयाक में क्लीफुटन स्टेटन-आंइ 
लेड ( 0॥867 888०7 ॥8)270 ) नामी एक मुहल्ले की एक तंग. 
गली में एक घर है। उसमें इस समय काई नहीं रहता । उसके 
द्रवाज़े पर संगमरभर की परिया पर ये शब्द खुदे हैं-- 
(पं ४१556 ॥080॥6 ॥)&] 488] 4&)] 888 द 
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यद मकान बनावट में बहुत साधारण है परन्तु इसमें 
एक अद्भुत आकष ण-शक्ति हे। कोई पचास साठ साल से 
इटली और येरुपष के भिन्न भिन्न भागों से यात्री लोग यह 
अकान देखने आते हैं। यहां मद्दात्मा गैरीवाल्डी ने अपने. 
जीवन के कुछ दिन काटे थे। अतए्य उस पविज्ञात्मा के सुपर 
से यह घर देवालय बन गया है। न्यूयाक की अश्वक्षषा अद्- 
लिकाएँ, भव्य भवन, आश्चयेजनक बिजली के आविष्कार 
यात्रियों का ध्यान नहीं खींचते, पर यद्द बेहंगा सा घर उनके 
मन के मोह लेता है। . ध्ड 


गेरीवाल्डी की प्रतिष्ठा और सम्भांन केवल येरपवासी ही 
नहीं करते, किन्तु अमरीका निवासी भी उनके पूज्य समभते 
है | उनको “6०० ० ६86 एछ० ७००)०१8११ अर्थात्‌ नई और 
पुरानी दोनों ढनियाओं का वीर कहते हैं। २३ अगस्त श्घ्घ्घ 
का अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में जे! जलसा, गैरी- 
चाल्डी की सूृति सर्वेसाधारण के समर्पण करने के डउपछत्त 
में, हुआ था उसमे यहाँ के संयुक्त राज्यों की सेनेट के सभ्य 
णए्वेट्स ने कहा था--- के 
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 धैरसीवाहडी दो वर्ष तक न्यूयार्क में रहे । वहीं उनका परि 

चय अमरीकन लोगों से इुआ | वे अपने शुद्धाचरण के कारण 
डसख समय भी सबके आदरपात्र थे। यद्यपि तब तक कोई 
खास काम उन्होंने नहीं क्रिया था, तथापि, अधिकांश लोगों 
का पूण आशा थी कि इटली के उद्धार के लिए अवश्य दी 
सखिरतोड़ कोशिश करंगे। आज वह बात सच निकली । आज 
गैरीवाल्डी का नाम, उनका पवित्र यश, खंसार में सब कहीं 
फैल रहा है और जब तक देशहित और स्वतन्त्रता के *उद्ध 
आदश मनुष्यों के हृदयों में अक्वित रहेगे, गेरीवाढ्डी का नाम 
भी संसार में बना रहेगा।? 


(र५० का साल गेरीवाल्डी# के जीवन में बहुत दी 
शोचनीय था । वे इटली के निवासी थे। १८७८ में इंग्ली की 


कगैरी वाल्डी ७ जुलाई १८०७ को इटली के नाइस ( 7९0० ) बगर 
में उत्पन्न हुए। पहले पहल हटली के जड्गी जद्वाज़ों पर इन्होंने काम 
किया | १८३४ में देशदहितेषी मेज़िनी कौ गुप्त समा ( ४०पप्ट (छाए ) 
के ये मेम्बर हुए। इटली की गवर्नमेंट ने जब देशहितषियों को कु द 
करना आरम्भ किया, तब गरीवाल्डी दक्षिणी अमेरिका में भाग णआाये। 
वहां राओ ग्रांडे ( 98० "7धां०_०े 60 हपी ) प्रजासत्ताक राज्य की सेवा 
करते रहे ॥ ४६८४८ में फिर इटली गये ओर अचिरस्थाई. रोम के प्रजा- 
पत्ताक राज्य की रक्षा के लिए लड़ते रहे । १८५० में फिर जिलावतनी 
की दशा में न्यूयाक आये ॥ १८७७ सें फिर इटली वापिस गये ओर 
सपेरा द्वीप में रहने छगे। $८७८५९ सें सारडीनिया आर: फाँस ने जो 
आास्टिया से युद्ध किया था उसमें सेवापति होकर ये छड़ते रहे ॥ १4६० 
में इन्होंने सिस्तिली पर धावा कर नेपढस-नगर-लिया। १८६१ में फिर 
सघपेरा चले गये । ३४८६२ में इन्होंने रोम के विरुंद्र चढ़ाई की, परन्तु 
इनकी हार हुई। १८६६ में इन्होंने आस्टियां के. विरुद्ध युद्ध किया 
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न हुए। बारह वर्ष तक देक्षिणी अमरीका के पारस्परिक 
युद्ध में बशेछाभ करने के बाद अपने देश के शत्रुओं से 
परास्त दोना इनके लिए बहुत दी असहा था। परन्तु इस 
वीर ने हिम्मत नहीं द्वारी |! आस्ट्या की विजयी सेना का 
छोटे छोटे युद्ध करके इन्होंने नाकों दम कर दिया । इन की 
धर्म पल्ली अनीता ( 4०६७ ) प्रत्येक युद्ध में पति के साथ 
रही और अन्त को रेवेना की दुलदूल में उस चीरांगनाका 
आजान्त हुआ  ऊ ० 5. ४ 
गैरीवाल्डी इटछी से भाग कर, १८४० के जून में न्यूयाक 
पहुँचे। न्यूयाकक में डल खमय आस्टरिया, नेपबल, रोम आदि. 
देशों के बहुत से खज्न साग कर आये थे ; स्वतन्जता की. 
आग उन देशों में प्रज्बलित हो चुकी थी। स्वार्थी राजा उस 
के बुझाने में अपना सारा बल छगा रहे थे पर आज़ादी के 
सच्चे सेवक अपना तन, मन, धन अर्पण करके उसकी रक्षा में. 
मेग्न थे। से न्यूयाक में गैरीचाल्डी के। बहुत से मित्र मिलल 
गये । उनमें से एक का नाम मिकलर पेसेकाडडी था । गैरीवाल्डी 
उसी के यहाँ ददरे |... ..-र-्-रपरपरपर्र््््ः का 
. डखी के यहाँ इनकी थियेडोर ड्वाइट से भेंट हुई, जिस 





ह डर 





बढ में पोष ( रोमन केथोलिक क्रिश्चिनियों के. युरु ) के अन्यायों क्‍ 
को दूर करने का यत्न किया, परन्तु सफ़छता ज हुईं । १८७० में फांस 
के अधीन होकर प्रुशिया से छड़े। ३८७१ सें फांसोीसी “डिपुटीचेम्बर” 





के पद पर चुने गये। १८७४ में इटली की पालियामेंट में: दाखिल हुए... 
और बहुत से सुधार के काय्य॑ किये। १८८२ के जून की दूसरी तारीख 
को सपेरी में इनका देडास्त हुआ--लेखक |. *# जो के ॥ 0 




















न्यूयाक 'मैरीवाल्डी के ह्डा ह्श्क 





को गैरीवाल्डी ने अपने जीवन की घटनाओं का | सारा हाल 
बतलाया और तत्सम्बन्धी कागज़ पत्र भी दिये। गैरीवाल्डी 
की अवस्था इस समय ४३ वर्ष की थी। शरीर इनका बहुत 
अज़बूत था । दक्तिणी अमरीका में इतना शारीरिक श्रम और 
कछ्ठ उठाने पर भी इनका शरीर आरोग्य नवयुवकों के समान 
था | थियेडार दबाइद से इन्होंने. कह दिया था कि. अपने 
जीवन का जा वृचाल्त मेंने तुम से कहा है उसकी सहायता 
से मेरी जीवनी अभी सत प्रकाशित करना, किन्तु किसी 
सुअवसर की प्रतीक्षा करना। वह सुआअवसर नी -बष बाद 
आया, जब गैरोवाल्डी ने एलपी के युद्ध में अपना चीरत्व, देश 
प्रेम और युद्ध का कीशल दिखाकर खंखार के। चित किया । 
थोड़े शाज्ञ बाद गेरीवाल्डी ने क्लिप्टन मोहरले में रहने 
का मबन्‍्धच फिया। रहने का ठीक ठाक हो जाने पर एक 
दिन उनके पास बहुत से मित्र बैठे थे। उन्होंने कहा-- 

. #जसुछलछ ऋ06 ब्ा९, 3 0७0॥0ए 6 पींछो&87॥ 6ज65, फाांधी 
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. _४उ्ेखए, यहाँ पर कितके हीं जिलावतन इटली-निवासी 
बैठे हैं (जिनका काम सिवा बातों के और कुछ नहीं | पर खासी 
बातों से इटली स्वतन्ज नहीं हागा। यहां (| अपना भसोमंसनों 
मुक्का दिखलकाऋर ) कुड करेगा हमें मौके का इन्तज़ार करना 
आहिये हीश तब तक कुछ करते रहना चाहिये ।? हा 

(किसी प्रकार का काम: हो, गेरीवाल्डो उसे करने को डच्यत 
थे। काहदिदी - और सुस्ती से उन्हें धरा थी। अपने मित्र 
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बल. जमलम न अमल कल 
मिओो की सलाह से इन्होंने एक छोटा सा कारखाना खोला, 
जहाँ पर देशद्दितिषी सज्ञन मज़दूरों की तरह काम करते थे 
और दुखी, निर्धन लोगों के अपने व्यवसाय से सहायता 
करते थे। के हे हे कद कप, 
इस कारखाने से काफी आमदनी न होती देख गैयैवारडी 
ने बत्ती बनाने का एक कारखाना खोला । उसमें गैयवारडी 
साधारण मज़दुर की तरद्द काम करते थे। वे मजबूर दो कर 
ऐसा नहीं करते थे, किन्तु एक उत्तम उदाहरण सिखाने से . 
तात्पय्ये था। दूसरे आदमी जब अपने नेता के मज़दूरी का 
काम करते देखते थे तब वे भी बड़े उत्साह से कठिन से कठिन 
मेहनत मज़दूरी से न घबराते थे। इन्हीं श॒णों से गैरीबाल्डी क्‍ 
सर्वप्रिय हो गये थे । द कि 


. यद्यपि गैरीवाल्डी एक बहुत ही नामालूम दशा में रहते 
थे, और इनका मकान भी एक बे-आबाद से मुहल्ले में था, 
तथापि इनके सज्थित पुर॒य को खुगन्ध न्यूयाके नगर में चारों 
तरफ फैल गई। शहर के बड़े बड़े घनाव्य और प्रसिद्ध पुरुषों 
ने आपके सम्मानार्थ एक बड़ा जलछखा करने की इच्छा प्रकट 
की और आप को न्योता भेजा। महात्मा गैयेवाल्डी ने बड़े. 
नप्नता से उनका उत्तर दिया | पदिले उनकी इस उदारता का. 
धन्यवाद करके अन्त में आपने कहा--- हे 


“यद्यपि स्वेसाधारण के सामने आप छोगों का प्रेम 
प्रकट करना मेरे लिए अति उत्साह बद्धंक द्ोगा, क्‍योंकि 
में अपने देश से निकाला हुआ बार बच्चों से जुदा, अपने 
देश इटली की स्वतन्त्रता नष्ट होने के दुख में भ्रस्त हूँ ; परन्तु 
आप विश्वास कीजिये कि में इस सार्वजनिक प्रतिष्ठा के बिना... 
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ही प्रसन्न हू । मेहनत - मज़दूरी से पेट भर कर इस इतने बड़े 
प्रजा-सत्ताक राज्य अमरीका का निवासी दोना ही मेरे लिए 
क्या कम गौरव का काम है ? मैं अमरीका के रूएडे के नीचे 
रह कर इसकी खेवा करता हुआ अपना पेट भर्धंगा और 
अपने प्यारे देश के उसके अन्दरूनी ओर बेरूनी शत्रओं से 
मुक्त करने के लिये शुभ अवसर की प्रतीक्षा करता रहूँगा।”” 
क्लिफ्ट्न वाले घर में गैरीवाद्डी अपना सारा समय बत्तो 
के काम में ही खर्च नहीं करते थे, किन्तु फुरखत मिलने पर 
अपने जीवन की घटनाओं के इतिहास के रुप में लिखते भी 
जाते थे | अपनी स््री के विषय में आप लिखते हैँ-- 
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मेरी क्ली निरन्तर मेरे साथ रही, अच्छे भी दिनों और 
घुरे भी दिनों मे। मेरे बड़े बड़े दुःखों म॑ वह शामिल रदी 
ओर वीर से चीर पुरुष से भी बढ़ कर उसने काम किये । 

अपने बहुत से वीर मित्रों के चरित्र इन्होंने अपने दाथ 
से लिखे। दक्षिण अमरीका में जिन जिन के साथ इनको काम- 
करने का अवसर आया और जिन जिन ने स्वतन्त्रता के पौधे 
के खोंचने में यत्त किया, उनकी कथा गैसेवाल्डी ने अपने 
एविच् हाथों से लिखी । । द 


. जिस ठरह ल्यूयाके में इनके दिन कटे उखका ब्योरा अपने 
लेखों में इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया है। उन्हें पढ़ने से मालूम _ 
होता है कि महान दाने तथा सफलता प्राप्त करने के लिये 
किन गुणों की ज़रूरत दहाती दै। एक बार बहुत तन्द्स्‍्ती की 
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दालत में, जब इनको न्यूयाक ,आये थोड़े ही दिन हुए थे 
आर अक्ञरेज्ञी के कुछ ही शब्द इन्होंने सीखे थे. ये नौकसे 
की तलाश में स्टेटन द्वीप के बन्दश्गाह पर गये और 
कई जहाज्ञों पर खलासी की नौकरी पाने का उद्योग कियाँ। 
अंगरेज़ी तो ज्ञानते नहीं थे, केबछ “सवा ! पता ![५ 
“मदद कीजिये, मदद कीजिये”--कह कर अपना अमिभव 
प्रकाशित करते थे । उद्दरड जहाज़ियों ने इन्हें मिखमंगा 
समझ कर इनकी खूब दिल्‍्लगी की ! अन्त का सारा दिल हैरान 
हाकर गैरीयाद्डी निराश घर छौट आये। याद रहे, त्रेजीह 
के भजा सत्ताक राज्य के जड़ी जद्दाज़ों पर ये कप्तान का काम 
कर चुके थे ! 

एक खमय डोड़न को पहाड़ियों में शिकार खेछते हुए, 
आज्ञान-बश, किसी गांव के 'निश्मभक करने के जुमे में इनको 
पुलिस ने गिरक्कार कर छिया । जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने 
छाये गये, ओर मेजिस्ट्रेट को मालूम हुआ कि यह वीर गैरी- 
वालडी है, तब वे तत्काल ही छोड़ दिये गये। उस समय 
अपने 'मित्रों से, जे! इनकी गिरफ्तारी पर बड़े ऋद्ध थे इन्होंने 
शान्तिपूवेक कद्दा -- क्‍ सती का, 
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* “नहीं मित्र ! इन अफसरों ने केवल हपना कर्तव्य पालन 
किया है। मेरी भूल का संशोवचन उचित था। झआएशेका- 
ईनवासी अपनी समाज की रक्षा के लिये उचित नियम बनाते 
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हैँ और उनका पाछन करवाते हैं। ठोक इस तरह हमें भी, 
आशा है दम इटली में करेंगे ।? उनकी यह आशा सफल हुई ! 
यर पद्दालित इटली देश इनकी सद्दायता, साहस, स्वदेशप्रेम 
और अध्यवसाय के कारण स्वतन्त्र हो गया | की 

गेरीवाल्डी इटली में फ्रीमेसन सोखाइटी के मेम्बर थे! 
जब आप न्यूयाक आये तब वहां भी उस सभा के भेम्बर हुए | 
आज यह सभा इस बात का फुख करती है कि गैरेवाल्डी 
उसके सम्य थे। इख सभा के पास गैशीवाल्डी के स्मारक 
बहुत से चिन्द हैं उनमें से एक “लाल कृमीज़” भी है। उसे 
पहन कर गेरीवाल्डी ने, १८४६ में रोम पर चाया किया था| 
इस कृमीज्ञ की कथा इस प्रकार हे-- 

_ गैरीवाढ्डी के मांगने से सदा घृणा थी । आप सदा 
निधन ही रहे ! क्योंकि जिसे आप दुखी देखते उसकी 
सेवा अपने कपड़े छत्ते तक बेच कर करते थे। एक दिन 
ये अपने मकान पर देश से निकाले हुये पक्र इटालियन 
को छाये। वह गैरीवाल्डी से भी निर्धन था। उसे देख कर 
गैरीवाल्डी ने कद्दा--“मेरे पास दो कमीज हैं, आप के पास 
एक भी नहीं सा में एक आपके देना चाहता हंं”। परन्तु 
गेरीवाल्डी की दो कृमीज्ञों में से एक घोबी के गई हुई थी, इस 
लिये यादे वे अपनी कमीज, जो उन्होंने पहन रक्खी थी, 
उतार कर उस निर्धंन इटालियन को दे देते तो आपको नह्े 
रहना पड़ता | इस पर सोचते खोचते इन्होंने कहा, “काम 
बन गया ; मेरे द्रछू में एक छाल कमीज है जिसके मैंने रोम के 
थावे के बाद फिर नहीं पहिना !” इनका मित्र मियोकी, जो 
वहाँ उपस्थित था, बोछा--“में अपनी कृमीज इसे दिये देता 
हूं। आप वद छाछ कृमीज घुझे दे दीजिये ।” मियोकी ने उस 

क्‍ . दै द 
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छाल कमीज के अपने मित्र के वीरत्व-गु्ों की निशानी मान 
कर खसँभाल कर रक्‍खा और मरते दम तक उसके जान से. 
प्यारा समझा | जब मियाकी मर गया तब वह कृमीज्ञ और 
गैरीवाल्डी की दूखरी चीजे “फ्रीमेशन” सभा के हाथ आई 
और अब तक सभा के अधिकार में है। द 

ब्राडवे, न्‍्यूबाके, की फूछटन नामक गली में एक पुराने 
फैशन के मकान के द्रवाजे पर अब भी एक बहुत पुराना 
बोर्ड छोरज़ों वेनयूरा के नाम से ऊूगा है। वहां पुरानी पुरानी 
चीज़ों और प्राचीन पुस्तकों का संग्रह है । संगमश्मर की एक 
गोल मेज्ञ भी है। सुनते है कि डल पर बेठ कर गेरीवाल्डी 
अपने मित्रों से वातोलाप किया करते थे। वेनचूरा बहुत 
उदारचरित पुरुष था; पराधीन देशों के स्वाधीन बनाने में _ 
वह यथाशक्ति सहायता करता था। यहीं पर गैरीवादडी की 
भेंट ऐंडरसन तमाखूवाले से हुई, जिसने इटली के स्वाधीन 
बनाने में चन से सदायता की थी । 

इस्र समय क्यूबा टापू का ऋगड़ा शुरू था। ऐडरसन 
और मियेकी हवाना गये । वहां जाकर क्यूबा की राजनेतिक 
अवस्था का अच्छी प्रकार देखा माला । इन्हीं मित्रों के द्वारा 
गैरीवाल्डी के कक्‍्यूबा के स्वतन्ञ्ता-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार 
करने का अवसर मिला । गैरीवाल्डी के क्यूबावालों से बड़ी 
सदानुभूति थी। जब उनके मित्रों ने क्यूबानिवासियों की _ 
अख-शस्त्र से द्वीन अवस्था का धर्णन किया और कद्दा कि 
बिना दृथियारों के वे बेचारे क्या कर सकते हैं, तब महात्मा 
गैरसीवाल्डी ने कद्या -- : 
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अर्थात्‌ वीर पुरुष के सदेव दथियार मिल सकते हैं । 
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१८४१ में गैरीवाल्डी अपने मित्र कारपनितों के साथ सना- 
न्ञारजिओं नामी एक छोटे से तिजारती जद्दाज पर नौकरी 
करके मध्य अमरीका गये। क्यूबा जाकर इन्होंने अपना नाम 
बदूछ डाला ओर व कर की स्वतन्जता के निम्त्ति यत्न करते 
रहे । वहाँ से चीन की ओर आये और १० मई १८५३ केा 
इटली के जिनोआ नगर में पहईुंचे। मातृभूमि की सेवा करते 
हुए, स्वतन्त्रता के पवित्र सिद्धान्त की रक्षा में इन्होंने अपनी 
खारी उम्र ब्यतीत की । अन्त में इटलछी को खाधीन बनाने की 
यथाशक्ति चेष्टा करके दूखरी जून श्ग्प्र के ये परमपिता की 
गोद में पधारे | 

आहा | ऐसो आत्माओं का कैसा उत्तम जीवन है ! क्‍या 
दी उद्यशिक्ता ऐसे जीवनों से मिलती हे! देशहित के छिये 
खंसार के सुखों को तुचछछ समभाना ; घन, मान, पेश्वय्यं पर 
छात मार कर निष्काम साव से मातृमूमि की सेवा करना ; 
जसके उद्धार के लिये अपना सव्वेख अर्पण कर देना; यही 
उद्देश्य जिन पुरुषों का है हम उनको भझुक॑ कर नमस्कार करते 
हैं। यही ऋषियों का चतछाया हुआ सच्चा बैराग्य हे! इसी की 
महिमा सगवान कृष्ण ने गीठा में गाई है। हम आज स्वार्थ में 
पड़े हुए, थाड़े थाड़े छोम में आकर विश्वासघात करते हैं। 
मातृभूमि की सेवा करना ते कहाँ, उसी की दृत्या करने पर 
कमर कस लेते हैं । छोटे छोटे वेर-विद्येघां में फँस कर, तुच्छु 
तग़मों के भूखे एक दूसरे का गछा काटने पर उद्यत हो जाते 
हैं। क्या हमाय ऐसा जीवन, जीवन कहला सकता है? हमें 
चाहिये कि हम मद्ात्मा गेरीबाड्डी से स्वदेश ओम सीखे और 
यथाशक्ति अपने देश के उन्नत करने की चेप्टा कर । 
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कः 
॥6 बंका ज्ञ बादल घिरे हुए थे। शीत की अधिकता 
.. न थी। भिख पारकर से मेने ५छुली रात 
उनका ' किण्डरगारटन ' स्कूल देखने का 
वादा किया था। मंगर अन्य बातों में फँसे 
रहने के कास्ण में अपना वादा भूछ गया। 
कमर मे बैठा एक झुच्तक ४[ए0७ का 56७/ ४2०७०? पढे रहा 
था कि स्वामी बेधानन्दती ने आकर मुझसे कहा-- 
“क्यों, 'किएडरगारटन' स्कूल देखने नहीं जाओगे १९ 
“सचमुच ! मैं तेः घहां जाना द्वी भूछ गया था। कहिये 
क्‍या वक्त है? कमाए 
“द्स के ऊपर है चुके है ।!! 
. क्योंकि वादा नौ बजे जाने का था, इसकिये में कटफ्ट 
कपड़े पदिन मिस पारकर का स्कूल देखने चला । हि 


मिस पारकर एक बहुत ही खुशिक्षिता देची हैं । आयु आप 








की काई छुत्तीस वर्ष की हागी--अच्छा रूब्श कृद--चेहरा 





देखसले 


खने से फौरन द्वी मालूम हे जाता है कि देवी अधिक विद्या- । 


रखिक हैं। अधिक विद्याभ्यास से शरोर में छशता आ गई है, 
ममर बुद्धि के जाहर वातांछाष से द्वी खुलते हैं। भारत के. 
प्रावीन धर्म पर आपकी बड़ी अ्रद्धा है, और जब जब केई 
भारतीय सज्ञन नगर में पधारते हैं आप अवश्य दी उनसे. 
घूरियय कर घामिक विषयों की बात पूछती हैं । हम 





िकलक के -नननलनना»तापतन “अग अमन अनकेपलनपनन+ जमा वका- 
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इसी छामिक संलरत के कारण आए का परिचिय मुझसे 
हुआआ छर सुभले आपने अपना स्कूछ मुलाहजा करने की 
इच्छा प्रकट की, जिलके मेंने सहर्ष स्वोकार किया। आज 
डसी स्कूल को देखने चला था | द 

स्कूछद्टार एश पहुचा मत बंदनम दवाएझा आग अन्दर बातों 
के! आगन्तुक की खबर छथ गई। एक युदा रपणी ने द्वार 
साला | पेने अपना परिचय दिया और पेवी ने सप्रेम मुझे 
अन्दूर के जा ऋरती दी और आए भिस पारकर के 
लुछाने गई : 

“अच्छा, आप आऋ। भये [7 मिस पारकर ने शुसुकरा कर 
अगवानी की ! 

“देर से आते को क्षमा भाँगता हूं ।” मेंने कुछ लखित 
ही कर उत्तर दिया । 

इसकी काई बात नहीं, पर आप अधिक देख न सके | 
क्योंकि दिलूचसप विषयों के घण्टे पूरे हे चुके हैं। अच्छा 
आइये कुछ तो देखिये (१? 

में अधिष्ठानी मिस पारकर के साथ साथ हे लछिया।.... 

साथ के कमरे में जाकर हम और मिस पारकर पक ओर 
कुसियों पर बैठ गये! एक अध्यापिका छोटे स्टूछ पर बेठी 
हुई थी और बोस के करीब बालक बालिकाएँ उसके साममे 
ज़मीन पर घेरा बांध बैठी हुई थीं। कमरे का फर्श रूकड़ी 
का था जिस पर गई, मही का नाम नहीं था! अध्य/पिका 
इन नन्‍्हें नन्हे चालक बालिकाओं के क्या पढा री थी? चैय 
कीजिये पाठक, में आपको बताये देता हूं द 

हन किन्डरगारटन के विद्याियों के सामने की दीवार 
पर पक बड़ा रंगौढा सा चित्र टोैंगा था। यह खित्र एऋ 
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देशहितैणी मवयुवक सिपाही का था, जो घोड़े पर सवार 
दाथ में अमरीका ( यूनाइटेड स्वेट्ज़ ) का कपडा लिये अपने 
प्राण प्यारे देश के लिए स्वाहा होने के युद्धभूमि में जा रहा 
था। देश को नोरिया--माताये रूमारू दिला दिला उसका 
उत्लाह बढ़ा रही थीं | द 
उस चित्र के देख मेरे अभश्ुपात होने लगा। राजपूताने 
की पवित्र भूमि के दृश्य एक एक कर के मेरी आँखों के सामने 
फिर गये। साथ्त खंतान की प्राचीन शिक्षाप्रणाली का 
गौरव मेरे सामने आगया। फिर आधुनिक शिक्षाप्रणाली का 
नजारा मेरे सामने आया--दिल नदी की भाँति उमड़ा, पर 
मेंने अपने आपके थामा। रूमाल से आंखे पॉछ डाली । मेरे 
चश्मे ने पूछे सहायता दी, और दि्लि के भाव दिल ही मे 
छीन ही ञ ये। कह 
“बह सामने को दोचार पर किसका चसित्र है?” अध्या- 
पिका ने एक बालक से पूछा। ः 
“यद सवार की तस्वीर है ।? 
अध्यापिका-- दूसरे आरूक से ) “सवार के हाथ में क्या है ?” 
बालक--“भंडा है ?” हु 
अध्यापिका - ( एक बाकिका से ) “किसका मंडा है ?? 
बालिका--“हमारे देश का।!! े 
अध्यापिका--“वह सवार कौन है? क्‍ ॥॒ 
बालिका कुछ देर खुप रहों। कट एक दूखरा बालक बोल 
उठा--“बद सियाही है ; जो युद्ध के हेतु जा रद्दा है हे ता 
अध्यापिका--( दूसरी बालिका से ) “चित्र में क्या कुछ ओ 
भीहे?! द 0 अज -ो 
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बालिका--“बहुत से आदमी औरत हैं |? 
| अध्यापिका -“वे कया करते हैं ?? 
बालिका - “रुूमाल हिला रहे हैं ।” 
अध्यापिका--( अन्य बालक से ) “क्यों रूमाल हिलाते हैं ?? 
बालक चुप रहा, अध्यापिका ने फिर सब बालकों से पूछा-- 

“काई बतलावे, क्‍यों ये नर नारी रुूमाल दिला 

रहे हैं ??! 

उस अध्यापिका ने जब अपने नन्हे विद्याथियों के चुप 

देखा तो उनके एक देशद्वित भरा डपदेश दिया-- 
“प्यारे बच्चो ! यह सिपाही देशहितैथी नवयुवक है जो 
अपनी मातृभूमि के सब से श्टेछ्ठ समझता है। उसके लिये यह 
| 5 खब कुछ देने को उद्यत है। मातृभूमि की रक्षा के हेतु अपने 
| देश के शत्रओं से युद्ध करने के छिये रणभूमि में जाने को 
तैयार है। इसके हाथ में अपने देश का परमपूज्य भाडा हे--यद 
भांडा साथी अमरीकन जाति का कीतिस्तम्स है। जब तक यद्द 
खड़ो लहराता है, अमरीकन जाति आज़ाद है। इसके गिरने से 
देश का पतन है। इसलिए इस मंडे की रक्षा देश के प्रत्येक 
सच्चे पुत्र पर लाज़मी है। इस नवयुवक सिपाही ने प्राण 
पय्येन्‍्त इस मंडे की रच्चा करने की शपथ खाई है। देश की 

|... रमणियां, सातायें, भगनियाँ, इसके आशीर्वाद देती हैं, और 

|... रुूमाछ हिला डसका उत्साह बढ़ा रही हैं।? 

| . डन बालक बालिकाओं ने अपनो अध्यापिका के उपदेश 
को बड़े ध्यान से छुना। कुछ देर सभी चुप रहे । तब अध्या- . 
पिका ने विद्यार्थियों के सम्बोधित कर कहा--. 

“आओ, सब लोग युद्ध-चाटक रचें।ः 
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यह एक देखने योग्य दृश्य था | टाड शाजस्थान में जिन 
हइृश्यों के बर्णन पढे स्वप्न देखा करता था, आज वह सामने 
दिखाई दिया । 

सब बालक बालिकाय एक घेरे में खड़े थे। एक बाहूक 
डनका अग्नसर अफूसर चुना गया। वह घेरे के मध्य मे खड़ा 
था । उसके हाथ में बहुत सी करिडियां थीं। अपने इच्छाजसार 
वह घेरे में से एक बालक, बालिका के बुलाता था | आनेवाला 
पहिले ब!लक अफूसर को प्रणाम करता और बाद में अफसर 
उसके एक भाण्डा दे अपनी रजमेरण्ण का सिपाही चुनता था। 
इस प्रकार रजमेरट बनी, जिसमें दस सिपाही थे और ग्यार- 
हवा अफुसर । बाकी सब विद्यार्थी दर्शकों के तौर पर 
डनके घेर कर खड़े है गये। अब रजमेण्ट युद्ध हेतु चली। 


दर्शक लोग अध्यापिका के साथ रूमाऊरू हिलाते हुए यहदद 
गीत गाने छूगे-- 





अश्न | 
509467 69 | डि0967 ४09 ! 
फकछ० 76 ए०प 2०ंमट्ट ? 
6७777 2 80 ७7006)ए, 
द 306 #80, छ766 बाते 096: 


हिन्दी ( कविता ) 
कहां चले, ओ ? खुभर बारूगण वीर हृदय गरवचीले। 
भझण्डे लिये हाथ में अपने, श्वेत छाल ओऔ नीले। 


(जन ेन«>कन« के ममानभत कमा ड+ कक, 





$& गूनाइटेड-स्टेट्अ-अमरीका के राष्ट्रीय कण्डे का रड्भ छा, श्वेत 


ओर बैंगनी हे---लेखक । 
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उत्तर ! 
| 20 जी086 एज 00प्रगा०ए, 
. #फ वेपए ३8 52. 
> व ए0०प छ0एछोते 99 8 804007 905, 
ए०छ छाए 00706 ६00. 


हिन्दी ( कंबिता ) 
हम जाते हैं बुद्धस्थल के! देश काज हित भाई। 
चल सकते दे! तुम सब सी यदि बनना चहो सिपाही ! 
आहा कया ही | सुन्दर हृश्य था | 
थोड़ी देर बाद खेल पूरा गया। मिस पारकर से छ 
ले मैं स्थान पर गया-। 


(् 














श हक रद फरवरी, १६०४, शुक्रवार के दिन अमरीका 
| कक निवासियों ने अपने पूज्य पुरुष अध्राहम 

(० लिकन का शताब्दिक जन्मोत्सव मनाया। 
हर 72002 यूनाइटेड स्टेट्ज़ की सभी रियासतों में उस 












€ डे दिन धर्मात्मा छिकन का यश गाया गया। 
ई ५ यही नहीं, बिक खंखार के जिस जिस 
भाग में अमगीकन छेश्ग काय्येवशात गये हुये है, बहाँ 
भी उन्‍होंने अपने इस देश-भूषण के जन्म की खुशियां 
-मनाई' और डसके कीवन को अपना आदशे मान उससे 
छाम उठाने का प्रण किया। यहाँ पर यह प्रश्न होता है 
कि इस अहात्मा में ऐेले कौन शुण थे जिनके कारण उसके 
देशवासी उसे इतनी पूज्य दृष्टि से देखते हैं । कौन से 
कारण हैं जो इस धर्मात्ता की ख्याति का श्रति दिन बढ़ा 
रहे हैं। इस बात का सत्ित वर्णन करना हम यहाँ पर 
उचित समझते हैं । 


भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता में कदा है कि जब मनुष्य 
खमाज में धर्म को ग्लानि होती है और जन समुदाय अपनी 
शक्ति से अपने ठुःखों को दर नहीं कर सकता है, तब तब समाज 
की उलभनों को सुलकाने और उन्नति का मार्ग साफ करने के 
लिए महात्मा जन्म लेते हैं और मनुष्यों का दुःख दूर करते 
हैँं। सभी जातियों पर ऐसो विपद्‌ णड़ती रही है और पड़ती 
शहेगी। अमरीका वालों पर ऐसी विपद्‌ १८५७ में पड़ी थी। 
बह विपद्‌ क्या थी, इसके भी संक्षेप में कहे देते हैं! 





0 


ह 
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देशों से आकर उत्तरी अमरीका में बस्तियाँ बनाने छगे। अम- 
रीका जंगली देश था, इसलिए उच छोमगों के जंगल साफ 
करने ओर दूखरे कामों के लिए भज़दूरों की सख ज़रूरत पड़ी | 
मजदूर कहाँ से आये ? वहाँ ता सभी ज्षमीदार थे, अतएव 
अमरीकावालों की इस जरूरत केा पूरा करने और घन कमाने 
के छिए पुतंगाल वालों ने अफ्रीका से हब्शी छाकर बेचने का 
ठेका लिया । ध्यीरे धीरे यह व्यापार अँगरेज लोगों के हाथ में 
आया । हजारों निरप्राध हब्शी हर साल भेड़ बकरियों की 
तरह बिकने छगे। नई दुनिया के मलदुष्य-लमाज को भावी 
विपद के बीज इसी समय बोयें गये | 

१७७६ में जब उत्तरी अमरीका की तेरह बस्तियें। ने स्वत- 
न्ञता का झण्डा बुलन्द॒ किया और--“मनुष्य मात्र ईश्वर की 
दृष्टि में सम हें!--इस सिद्धान्त की सारे संसार में घोषणा 
दी, तब यारप की सम्यता में एक नया परिवतन हुआ। 
यद्यपि फ्रास के रत्न झरूसे ने इसका प्रचार पहले से ही किया 
था, तथापि वे केवछ जबानी बात थीँ। अमरीका वालों ने 
अपना रक्त बद्कर इसको प्रमाण दिया परन्तु एक बात में 
वे भी कसर कर गये । उस सत्य सिद्धान्त के महत्व के उन्हेनि 
गौर वर्ण वालें तक दी परिमित रक्खा, बेवारे हृब्शी “मनुष्य”? 


'शब्द की व्याख्या में न छाये गये । खेर, अमरीकावाल्ले इंगलि- 


स्तान से स्वतन्त्र हव गये । यद्यपि अमरीका वालों ने अपने यहां 


के रृष्शी शुलामी के आजादी तो न दी, मगर मुलामों की 


विजारत बन्द करने की चेष्टा जरूर की । इंगलिस्तान वालों 
ने अपनी उदारता का प्रमाण देकर और अपने पापों का पदश्चा- 
ज्वाप करके यद्द ऋर कम बिलकुल ही बन्द्‌ कर दिया; और 
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दूसरी जातियों पर भी गुलामों की तिजारत छोड़ देने दे 
लिये जोर दिया 
अच्छा, अमरीका बालों ने गुलामी की प्रथा के बिछकुछ 
ही कये। न बन्द्‌ कर दिया ? इसका उत्तर है--स्थार्थ के कारण। 
इन तेरह बस्तियों में से जो दक्तिण की ओर थीं उनका अधि 
कांश काम गुलामी ही के खहारे चलता था | उनके खेतें पर 
गुलाम लोग कड़ी धूप में काम करते और मालिक चैन उड़ाते 
थे। मगर १७७८६ की घोषणा -- मनुष्य मात्र ईश्वर की दृष्टि 
में सम हें?- अपना काम कर गई। उचरी स्यासतों में 
सुरामा के आजाद करने का बीड़ा छोगों ने उठाया। धीरे. 
धीरे देश में इस बात पर दो दुछ बन गये | एक दल गुलामी 
के स्वतन्त्र करना चाहता था और दूखरा उन्हें परतन्त्र रखना 
चाहता था। दोने। में बड़े बड़े कूगड़े हुए | १८६४ में देश की 
दशा बड़ी नाजुक है। गई। देश-द्वितिषी कहने छूगे कि यूनाइटेड- 
स्टेदज का इेश्वर ही बचावे तो बच सकता है। द 
भेंवर में पड़ी हुई यूनाइटेड स्टेट्ज की किश्ती को पार 
लगाना साधारण व्यक्ति का काम न था। इसके लिए एक 
असाधारण मल्लछाह की आवश्यकता थी--अथवा ये ऋकहिए 
कि डस समय एक ऐसे महात्मा की जरूरत थी जिसमें दैवी 
शक्ति हो, ईषां-देष जिसे छू न गया हो ; प्रसिद्धि की जिसके 
रलालसा न हो ; गोरे काले में जिसे सम प्रेम हा ; जो नीति में 
कुशछ हो ; और जिसकी बुद्धि तीक्षण हो | मतलब यह कि 
दूसरों के दुःख में दुःख और खुख में सुख समझने वाले तथा 
अपने देश की रक्ता के छिए सब कुछ स्वाहा करने वाले पुरुष _ 
की आवश्यकता थी। ऐसा पुरुष, अनाथ हृब्शी शुरलामा का. 
दुःख दूर करने और अपने देश के दो टक होने से बचाने के 

















लिए पैदा हे! चुका था। १८५६ में उसकी उम्र पचास वर्ष की 
थो | गरीब माता-पिता के घर- उत्पन्न होकर अपने श्रेष्ठ गुणा 
से धीरे घीरे उन्नति करते करते यह महापुरुष श्मश& में 
. अपना उद्द श पूरा करने के (लिए अपने देश-वासियेो के सामने 
आया। इस समय वह यूनाइटेड स्टेद्ज़ का प्रेसीडेट चुना 
गया | द 
पूर्व -सश्ित पापों का प्रायश्विच अमरीकन जाति के ज़रूर 
करना था। १८४६७ में दृब्शी शुरामे के कारण उत्तरी और 
दक्षिणी श्यासतों में घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ । इस युद्ध का 
वर्णन पांठ करने योग्य है। ग्रेसीडंट लिक्टन ने सब से पहले 
इस बात के छिये सिर तोड़ कर काशिश की कि बिना युद्ध 
। के सब कणड़ों का निबटेरा हो जाय। मगर ऐसा कब हो 
|. सकता था। जब युद्ध प्रारम्भ हुआ और प्रेसीडेट ने आदमि- 
। यों के लिए अपील की, तब उसके देशवासियों ने उत्तर 
में कहा---.फरता67 . 8फ/श470, .. फ़6 876. 0णांगह? [ पतला 
अन्रोदम ! हम आते हैं )। अमरीका स्वतन्त्र देश है; काई 
आदमी जबरदस्ती फौज में भरती नहीं किया जाता; दूसरे 
देशों - की तरह “808047०४ &7एए५” सजी सजाई सेना भी. 
यहाँ नहीं रक्‍्खी जाती। यदाँ ते जब- ज़रूरत पड़ती है तब 
खाम अपना घरवार छोड़ कर देश के मरडे के नीचे आ खड़े 
देते- हैं । बारह बार प्रेसीडेट लिक्लूब ने आदमी मांगे। मांगे 
२७,६९३:६७ ० आदमी थे ओर आये २७,७२,४०८ आदमी ! - 
पाँच साल युद्ध हुआ ; सात लाख के कुरीब आदमी दोनें ओर 
से बलिदान हे! गये; अबों रुपये की जायदाद नष्ट हे 
डाई, तब कहीं. जाकर गुलामी की ,प्रथा का अन्त छुआ। - 
तीख छाख दृष्शी गुरूमी से छूट गये ओर पिता लिछ्ून . 
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का गुण गाने छगे | मद्दात्मा लिड्टन का उद्देश्य पूरा हे गया . 
और वे भी अपने देश की बीमारी दूर करके बलिदान 
हो गये । कं 

अब हम एक आधा उदाहरण देकर इस महद्दापुरुष का महत्व .. 
दर्शाते हैं। युद्ध के समय जब सिपाहियों के किसी अपराध 
के कारण “कार्य्माशेठ” की सज़ा मिलती थी तब अफूसर 
लेग नियमानुसार डन फेखलोें के प्रेसीडेट के पास दस्तखत 
के लिए भेजते थे। प्रेसीडट लिक्टून हमेशा इस बात का यत्न 
करते थे कि के।ई न काई ऐसा नुकता मिल जाय जिससे अप- : 
राधी बच जाय । क्षमा और दया उनमें बेहद थी। फौजी 
अफसर प्रेसीडट की इस दयालुता की सदा शिकायत किया 
करते थे | परन्तु महात्मा लिद्लन कुछ ध्यान न देते थे | एक 
बार एक लड़के का ( फौज में बीस पच्चीस वर्ष के लड़के ही 
अधिक थे ) खत्यु-दुण्ड की खज़ा मिली। उसका घुकृदमा 
प्रेसीडेंट के पास आया | लड॒के का कसर यद्द था कि वह 
पहरे पर से गया था। प्रेसीडंट लिड्डन ने उस का दामा व 
दिया । अफूसरों के कारण पूछने पर उन्दहेने कद्ा--“में इस 
गरीब लड़के की दहृत्या अपने सिर लेकर सदा के लिए अप- 
राधी नहीं बनना चादहता। यह छड्का खेतों पर पछा और 
रहा है। आश्चर्य नहीं कि जिस के शाम ही से सोने की 
आदत हे। वद रात केा पहरा देते समय भूल से से जाय। 
इस अपराध के लिए में इसके! गाली नहीं मार सकता।” 
फ्र डरिक्सबर्ग की लड़ाई में वद लड़का मारा गया। जब उस 
के सतत शरीर से कपड़े उतारे गये तब छोगों ने देखा कि वद 
अपने हृदय के ऊपर प्रेसीडट लिकुन की तखवीर रक्खे 
हुप्‌. है। तसवीर पर लिखा है 004 9008 ?फ९आंपेथा; शैशाब- 
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४४७ 7/0००७० !” परमेश्वर प्रंखीडेंट अब्राहम लिक्कन को 
कल्यांण करे | हे हि 
एक और उदाहरण झुनिए । बोस्टन की रद्दने वाली एक 
बक्सब्री नाम की मेम के पाँच लड़के थे । वे पाँचो युद्ध 
में मारे गये। इस पर प्रेसीडट लिछ्टन ने दुखी माता की 
सांत्वना के लिए यह पत्र लिखा-- द 
“प्यारी मैडम, युद्ध-विभाग के काग़ज़ों की जाँच पड़ताछ 
करने से मुझे मालूम हुआ कि आप के पांच पुत्र वीरता से 
लड़ते हुए देश के छिए मारे गये। उनकी सत्यु से जो कष्ट 
आप के हुआ है उसके दूर करने का यत्ष ते मेरी शक्ति में 
कहाँ | परन्तु में इल प्रजा-सत्ताक-राज्य की ओर से, जिस की 
रक्ता की खातिर आपके पुत्रों ने भाण दिये, आए को धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह खकता। में इेश्वर से श्राथेना करता हूं कि 
वह आप के शान्ति दे और आपके सख्त पुत्रों का पवित्र 
स्मारक सदा के लिए आपके शान्तिदायक है। | 
_. स्वतन्त्रता रूपी यज्ञ में जो शुद्ध बलि आपने दी है उसका 
गौरव आपके खांत्वना देनेवाला हो । 9 का 








आपका-- 

की अज्नाहम लिछ्ून 7? _ 

+इस चिट्टी ने उस पुशयशीला मांता के। बहुत कुछ शान्ठि 
दी और उसका नाम सदा के लिए अमर द्वो गया। जब ठक 
अमरीकन जाति रहेगी और अमरीकन कौम का इतिदास 
बना रहेगा तब तक विक्लवी का नाम स्थायी रहेगा। यह 
चिट्टी छिकन की महनीयता का अच्छा परिचय देती है। यूना- 
इटेड स्थेट्ज़ का प्रेसीडंट, भयद्भ[ए युद्ध का समय, 


ज्लिम्मेदारी का काम | उस काम का करते छुए उन माताओं, द 
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भग नियों और ख्लियों के दुःख दूर करने के लिए पत्र लिखना, 
जिनके बन्धु युद्ध म्रें मारे गये थे, यद वह्दी कर सकता है 
जिस के प्रेम का दायरा बहुत बड़ा ही ; जो दूसरों के दुःख का 
अपना समझता दो। 
इस महात्मा के चार का जुसरा पहलू पेखिये। थे रिया 
वे जिन्दोंने १८६० में प्रेसीडंट लछिकन के विद युद्ध किया. 
था आज डखका जन्मेत्सखव मनाती हैं | क्यों ! कारण यह है 
. कि बंखीडट छिंकन केा बाशियों से छेष नहीं था। ज्यों दी 
लड़ाई समाप्त हुईं ओर युद्ध में मेसीडेट लिंकन का दल जीत 
गया त्यों ढी इस मद्दायुरुष ने परास्त दूर के। अपनाया, बहुत 
नरम शरते करके उससे सन्धि कर ली और युद्ध का ल्लातमा 
कर [दया .। | 
. यही शुण हैं जिनके काश लिंकन का आतान्दिक जन्मोत्सव .. 
इस धूमघाम से मवाया गया । केनटकी और इलोनाए रिया- 
सतों में उत्सव की तैयारियाँ कईदे महीने पहले से की गई और 
लाखों रुपये ख़च किये गये। छकड़ी के जिस घर भें लिंकन 
पैदा हुए थे उसके! सुरक्षित रखने और उस स्थान पर यादमार 
बनाने के लिए सभाय॑ बनाई गई | मतलब यह कि अमरीका 
वालों ने अपनी जाति के भूषण का हर तरह से खत्कार किया 
है | अन्त में हुम उस गीत की नकछ देते हैं जो अमरीका का 
कौमी गीत है और जो लिंकन के जन्मोत्खव के दिन सभी 
जगद गाया गया था | वह गीत यह है-- 
का टच ॒ क्‍ 
ए 607च6%79 [ #ं8 6 0७, 
डिच७७६ 4800 0९ ॥090+$9, 
.._ छए£ ०० 4 पट ; 











अजाहम लिड्टन की शतवषों १४४ 





400, छ878 घाए 807673 पं 


55 4बिगये ६96 छा शिएंएा3 9068 











आफ ७९००ए एा0घ४7 809 
8.6 #70९९0फ% एए2 .: ...... 
शिज छडकर0७ 000४0 ६008, ह 
[,80व0 0९ ६० 009[9 ६768७, 
.. - ह9 गक्बात8 4 क्‍0ए6:. द 
॥ ]0₹9 घीए 7००४७ 880 7१5, 
. पुफुए छ00प8 80वे $00ए०प परंप5; द 
8ए ग68४ शांति एब0६प7०७ गीली 
[॥हए ही ६008. 


$. | 
[७ छापओंठ 8ज००७ड $76 0278826, 


69वें एांपडु 70०00 को 86 67९88, कक 

हिज्ा९र्ड 4/660009' 8002 | द 
6६ प्रा०एकवों 800808 #फ़क:६6, हि 
[,6 थी. ही&। छ०डग6 फथापए०,..... ; हे 


[७६ 00७८3 ६0+7 शं|०४०७ 07०४४, 
एफ 8०फहते फ़ामेकाह.... 


4. ४. दाम 5, | हे हर, 

0प7 लिधिल्ए3 00 | ६0 ४886, 5 2 का 
.. 4ैएगी07 ० 09०79, द 

.... 4790966 जछ06 हा08, . 

... [,णाएु ए9ए 0पा' [800 998 9४772॥6, 
- जराक्त #००९०ण3 के वहा. 


906० पड ज्ञात धाए पाए | 
छिल्था। (00, ०7८्डफएहू. |“ 


हे 





पु 











श्छ्छ  अमरीका-दिग्दुशन- 





ननननानी अनाज नततराक” 





4न्‍सत-3>3>>जत.. ५3 मा 4 अरब 


भग नियों और खियों-के दुःख दूर करने के लिए पत्र लिखना, 


जिनके बन्धु युद्ध में मारे गये थे, यह वही कर खकता है 
जिस के प्रेम का दायरा बहुत बड़ा दो ; ओ दूसरों के दु:ख के 
अपना समझता दो । क्‍ 

इस महात्मा के चारिक्का दूसरा पहलू देखिये। वे रिया. 


खद ज्िन्दोंने श्द्यद्‌५ मे प्रसीडट (छकन थ्क विद्द्ध युद्ध किया 


था आज उसका जन्‍्मेतत्सव मनाती हैं । क्यों ? कारण यह है 


. कि प्रसीडट लिंकन के बागियों से द्वेष नहीं था। ज्योंही 


लड़ाई समाप्त हुई ओर युद्ध में प्ेसीडेंट लिंकन का दूर जीत 

गया त्यों ढी इस महद्दायुरुष ने परास्त दल के अपनाया, बहुत 
नरम शरतें करके उससे सन्धि कर छी और युद्ध का खातमा 

कर दिया हा 
यही गुण हैं जिनके काएशु [लिंकन का शतान्दिक जन्मोत्सव 
इस धूमधाम से मत्राया गया | केनटकी और इलछोनाए रिया- 
सतों में उत्सव की तैयारियाँ कई महीने पदले से की गई' और 
लाखों रुपये खर्च किये गये | छकड़ी के जिय घर में लिंकन 
पैदा हुए थे उसके सुरक्षित रखने और उस स्थान पर यादमार - 
बनाने के लिए सभाये बनाई" गई" । मतछब यद कि अमरीका 


बालों ने अपनी जाति के सूषण का हर तरह से खत्कार किया 


है । अन्त में हम उस गीत की नकुछ देते हैं जो अमरीका का 
कौमी गीत है और जो लिंकन के जन्मोत्सव के दिन सभी : 
जगह गाया गया था । वह गीत यह है-- हक 


। 
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वर मरीका क्यो स्त्रियां 


यत्र नाय्य॑स्तु प्ज्यब्ते रमन्‍्ते तत्न देवताः 
यत्रेतास्तु न पज्यन्ते सर्वांस्तश्चाउफलाः क्रियाः ॥ सनु० 


ठक [ अपने यहाँ की 'स्त्रियों का हाल हो 

आप जानते ही है। कहाँ तक आप उतर 
$  बेचारियों के लिखाते पढते है ? कहाँ तक 

.. आप उनकी शारीरिक अवस्था पर ध्यात 
देते हैं ? कहाँ लक आप उनके अधिकारों 
की रक्षा करते हैं ? आप से और पुर से 
ये बात छिपी नहीं | बाहर के लोगों से यह 





कह कर कि हम भी किसी समय बड़े सभ्य थे--नहीं नहीं 
 सम्यता के स्तस्मरूप थें“-हम भल्ते ही अपना पीछा छुड़ा हे, 


परन्तु क्या इस तरह भी हमारा सुधार हो सकता है ? कदापि 
नहीं । हम बड़ी ही दीनावस्था में हैं। हमारा यह अभिमान 
कि हम किसी काल में यह थे, वह थे, दूथा है। हम अब 
क्या हैं सो देखो | ज़रा आंखे खोलो । दुनिया हमारी बतमान 
दशा से हमें पदहचानती है, बाप दांदे का देख कर नहीं 


पक विद्वान का कथन है कि, यदि तुम किसी देश की 


: डन्‍नति का कारण जानना चाहे ते! वहां की स्त्रियों की दशा 


की जाँच करो। जिस देश मे स्त्रियां मूर्खा हैं; जिस देशमें 
स्त्रियों की प्रतिष्ठा नहीं है ; जिस देश मे स्थियों के अधिकारों 
की रक्ता नहीं है ; वहाँ के लोग चाहे छाख टक्कर ज्ञाति के 
सुधार के लिए मार, कभी उनके सफरूता भाप्त नहीं हो 
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खकती है| यह कथन कहां तक ठीक है, इसी का प्रमाण देने के 

लिए में आज एक ऐसे देश की (छछनाओं की जीवनचर्य्याँ 
आपके सामने रखता हूं, जे देश अपनी उन्नाति के छिए संसार 
में विख्यात है। आप कृपा करके उनके कामों का अपनी माँ- 
बहने के कामों से मुकाबला कीजिए | यदि आपके मेरी 
बाते अच्छी लगे और छामदायक जान पड़े', तो जहां जहां 
अपकी पहुँच हा वहां वहाँ उनका ज़िक्र कर दीजिएगा। इसी 
से में समझ लूंगा कि मेरा परिश्रम ब्यथे नहीं गया | 

सब से पहले में यह बता देना डचित समभता हूँ 
कि में पाश्चात्य सभ्यता का अन्धा भक्त नहीं हूं। जिन्होंने 
मेरे लेख ध्यान पूर्वक पढ़े हें वे ज़रूर ही इंस बात को जान 
गये होगे। हाँ, में सत्यप्रिय हूं। अपने मतलब की कोाई बात 
कहीं हा, उसे श्रहण करना अपना घर्म समझता हूं। निर्दोष 
काई भी जाति नहीं | में आप से अमरीका की ख्रियों के दोष 
बताऊंगा कम से कम उन्हें जिनके में दोष समझता हूँ । 





जब में भारतवर्ष से अमरीका के लिए चका था तब इस 
बांत के जानने की मुझे बड़ी उत्कशठा थी कि अमरीका की 
ख्ियां अपने पतियें| से कैसा बर्ताव करती हैं; घरों में वे 
किस प्रकार रहती हैं ; इनका आपस का बर्ताव कैसा है : पर 
एक दिन की मुलाकात में आदमी इन सब बातों के किसी 
तरह नहीं जान सकता। 


कारणवश घुझकेा कुछ सहीने मनीलछां में ठहरना पड़ाव 
मनीछा फिलीपाइन दीप का एक बड़ा भारी शहर है; और 
फिलीपाइन दीप अमरीकावालों के अधीन है । इसलिएं अम्र- 
रीकन लोग यहां.बहुत हैं। वे मिन्न भिन्न पेशे करते हैं। ख्तौ- 
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रत की मर >> अनअन्‍»मनमौभमक «५ कीककी लक अजीज 
अनजान पपिनाओ नकताओं के सकता अपमान २० कम >»-ंकममम»»५ कान मनक इन तक 9 कक गया. आर! एकल कक हक 





सांग्य से वहाँ पर मुंझे एक बहुत अच्छा मौका एक अमरीकन 
के साथ रहने का मिल गया। मिस्टर स्कोट अनीछा शिक्षाः क्‍ 
विभाग में हेड क्लर्क थे। वेदान्त पर आपको बड़ी श्रद्धा थी। 
मुझ से उन्‍होंने कहा कि आए हमारे ही मकान पर रहें और 
हमें संस्कृत पढावें । मैंने स्वीकार कर छिया। “एक पन्‍्थ दो 
काज ” | उनकी ख्री अच्छी खुशिक्षिता थी और एक स्कूछ मे 
अध्यापिका थी । कैसा प्रेम मैंने इस पति-एल्नी में देखा। 
फुरसत के वक्त दोनों किसी अच्छे लेखक की पुस्तक उठा कर 
पढ़ा कर्ते और जीवन का आनन्द लेते थे। भेरे लिए यह सब 
नई बात थी | हमारे देश में ते जिस लड़के का विवाह होने 
के हे।ता है उसे इसका भी पता नहीं छगता कि जिसके खाथ 
सुझे सारी उम्र काटनी है वह है कैसी ? सुख है या शिक्षिता। 
बाजों के ते यह भी पवा नहीं छगता कि जिसके साथ 
विवाह हे।वा है वह स्त्री है या पुरुष । रुपया देकर विवाह कर 
नेवाले कई बेचारे इसी तरह धोखे में आकर रुपया स्लो बैठे _ 
हैं। वाह रे मारत, तेरी अद्भुत महिमा है| । 
मिस्टर स्काट से थोड़े ही दिनों में मेरा घना सम्बन्ध हो. 
गया । जब उनकी स्त्री गरमियों की छुट्टी में मनीला से. 
अमरीका जाने ऊछूगी तब मुझ से हँख कर कहा--दिव ! 
घर और प्रिस्टर स्काट की निगरानी आपके सुपुर्द है”। मेंने 
मुसकरा दिया। फिर क्‍ 


५ 


उन्दोनि पन्‍्द्रद बीस बन्द लिफाफ़ मुमे 


दिये। उन पर जुदा छुदा तारीख पड़ी हुई थीं और मिस्टर 
स्काट का पता लिखा हुआ था। उन्हें देकर स्काट को पत्नी 
ने फहा--“रूपा करके इन चिट्रयें के! इन तारीखें के अत 
सार भेरे पति के दे दीजियेगा ”। मैंने चिद्ठियां ले लीं और 
उनका इंच्छांस्सार काम किया। चिद्वियों के देने का कारण 
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था । मनीला से अमरीका जाने में एक महीना रूगता है, और 
पक ही महीना आने में भी। इसलिए चिट्टी आने में कम से 
कम दो महीने लगते | इन दो महीनों मे पति का वियेग-दुःख 
अधिक न सहना पड़े, इसीलिये स्काट की पत्नी ने ये 
चिटियाँ दी थीँ। 

'फेचछ पक ही उदाहरण ग्रति-प्रेम का नहीं है; सुम्के 
अपने मित्र द्वारा वहां कई एक अमरीकन गरहसथों से जान 
पदिचान हो! गई थी। उन कुटुम्बों रे भी पति-पत्नी में अपूर्व 
प्रेम देख कर सुझे बड़ाही आनम्द हुआ। कारण यह कि 
खियाँ सुशिक्तिता और सुयोग्या है । 

 शिकागो पहुँच कर घुझे बहुत कुछ देखने भालने का मौका 
मिला | वहाँ स्लियों की दशा का ज्ञान प्राप्त करने के बहुत 
अवसर मेरे दाथ छगें। विद्यालय में जे लड़कियाँ मेरी 
सहाध्यायिनी थीं उनसे ज़ब जब किसी विषय पर बात चीत 
करने का अवसर मिला, तबीयत खुश दे! गई। गस्सीर से 
गस्भीर विषय के भी वे समझती हैं। छड़कों की तरह बहुत 
सी लड़कियाँ विद्यालय में ऐसी थीं जिनके अपनी शिक्षा के 
किये आप रुपया कमाना पड़ता था। विद्या-प्राप्ति की घुन में 
सब तरह के कष्ट सह कर वे पदवियां प्राप्त करती 


.. पक दिन में एक छड़की के साथ मिशेगन सील की सैर 
करने गया । शस्ते मे अनेक विषयों पर बात चीत हुई। हम 
दोनों भील के किनारे जाकर बेठ गये। रूड़की का नाम 
कुमारी पड़ी था। उसने मुझ से पूछा-- क्‍ 
... “अच्छा, आप बताइये कि आप के यह विद्यालय पसन्द 
आया या नहीं १? 3 











१४० अमरीका-दिग्दशेन 


 मैं--“ ईश्वर से यह चाहता है कि मेरे देश में भी ऐसे ही 


विद्यालय हा जायें ।! 
एड़ी ( हल कर )-- 
« जाप लोग यत्न करें तो सब कुछ है। सकता है 
में खुप हो रहा | एड़ी ने फिर पूछा-- 
“आप के यहाँ लड़कियों के लिये शिक्षा का क्या प्रबन्ध है! 
अअमी नाम मात्र के लिए कहीं कहीं स्कूल खुले है ।! 
एडी--ठण्ढी साँस भर कर-- 


“जब में यह सोचती हूं कि ऐसे भो देश है जहाँ अबलाएं 
बिलकुल ही अविद्यान्धकार में पड़ी हैं तब मुझे महा-शोकः 
होता है। आप जैसे ले!ग जिस देश में हें वहाँ ऐसी दशा !! 

मैं उत्तर नहीं दे सका, मन ही मन मसेस कर रह गया। 

कुमारी एड़ी ने यह देख कर कि सुभे अपने देश की दुदेशा 
पर दुःख हो रहा है, विषय बदल द्या और बोछी--.. 

“कल शब्रिवार है। आप मेरे खाथ व्यायामशाला में. 


अप 


चलियेगा | आप वहां देखेंगे कि यहां की लड़ाकिय! केसी अच्छी 
कसरत करती है।! द 
मैंने बड़ी खुशी से कद्ा-- बहुत बेहतर क्‍ क्‍ 
इसरे दिन हम दोनों व्यायामशाला देखने गये। समय 
दोपहर का था। यह व्यायामशारा विद्यालय से केई पल्द्ह 
मील दक्तिण है । इस शाला में जे अध्यापिका थी उससे मेरी 
बहुत अच्छी जान पहचान थी; इस किये मेरे आने से वह 
बहुत प्रसन्न हुईं। उसने मुझे व्यायासशाला अच्छी तरह 
दि्खिछा दी | जैसा सामान लड़के के लिये हाता है, अधिकांश 
डसी तरह का लड़कियों के लिये भी था। यद्यांप लड़कियों 





। पं हे 








की कसरत के समय मर्दों का वहाँ जाने का निषच है; परन्तु 
मुझे अध्यापिका ने कुछ फासले पर खड़े हे कर देख खेने की 
आज्ञा दे दी। एक लड़की, जिसकी उम्र कोई तेरह चौदह वर्ष 
की होगी, ठीक मेरे सामने लोहे की छुड़े पर कसरत कर रही 
थी | उसे ऋसरत करते देख क्‍या क्‍या भाव मेरे हृदय में उठे, 
में नहीं लिख सकता । जिस देश में कन्याओं के आरोग्य और 
शारीरिक छुधार का ऐसा अच्छा प्रबन्ध हो उस देश केा 
उन्नाति के शिखर पर आरूढ़ होना ही चाहिये । 


. लड़कियों की बाते जाने दीजिये। अब अमरीका की ख््ियों 
का कुछ हाल सुनिए । 


रकम. ७4४ ० आशा बकनन्‍नभकककक,.. लाए ४० नाना पिन ननव पतन नाग कल निननीण++क+-+ 





अमरीका की स्लियों की फुरलत का समय बहुत करके 
क्लबों में जाता है । यह ज़रूरी नहीं कि इन सभाओं में जाने 
बाली ख्लियाँ विवाहिता ही हों, कारी भी होती हैं। प्रत्येक 
शहर मे छ्लियों की कब हैं। क़बों से मतलब सभाओं अथवा 
समाजों से है। ये क़ब भिन्न भिन्न उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
खोली जाती हैं। जैसे शेक्सपीयार-क़ब में केवल शेक्सपीयार 
कै अ्रन्थ पढ़े जाते हैं और उनका मतलब अच्छी तरह खमका 
जाता है। ब्ोनिह्न कब में महाकवि ब्रोनिक्ञष के ग्रन्थों का अध्य 
. यत्र किया जाता है। याद रखिये, यह खब में स्त्रियों की क़बों 
का जिक्र कर रहा हूँ | व्यायाम-क्लरमे ख्ियां आकर व्यायाम 
करती हैं। मातृ-क्लब ( ४०४०००४ 009 ) में माताय अपने 
काम के लिये, समय समय पर, अमरीका के प्रखिद्ध प्रसिद्ध 
डाक्टरों को बुछाकर उनके व्याख्यान खुनती है । व्याख्यानों में 
बीमारियों के इलाज, बच्चों के पालन पोषण का दुह्न; स्ाने 
चीने की विधि आदि उपयेगी विषयों की चर्चा रहती है । 











१४२ । आमंरीका-दिग्दश्शन 
पक बार मुझे एक खस्वी-समाजः में व्याख्यान देने जाना 
पड़ा | यह समाज विशेष करके घनी ख्थियों का था | व्याख्यान 
के दिन दो सां से अधिक ख्ियाों उपस्थित शथीं। व्याख्यान है 
बाद में कुछ काम के लिये थोड़ी देर ठहर गया । जिस दीवान- 
खाने में मैंने व्याख्यान दिया था डसके पास ही बाहर के कमरे 
में होटल की तरह का सामान मैंने देखा । मैंने वहां की प्रधान 
स्त्री से पूछा कि क्या यहां द्वोटेल भी हैं! उत्तर में वह देवी 
गी--“हाँ, इस स्मी-समाज की आर से यहां होटेल भी है 
जिसमे निर्धन छ्लियां थोड़े खर्च से भाजन पाती हैं |” हमारे 
काई काई साधु पाठक शायद्‌ कहेंगे कि सदावरत ही क्‍योंन 
खोल दिया जिसमें रुवर्ग जाने का रास्ता और भी सुगम हो 
है जाता | उत्तर में हम निवेद्न करंगे कि अमरीका वासी हमारी 
हू. तरद सूर्ख नहीं हैं । आप यदि सम्पत्ति शास्त्र पढ़ें तो आपके 
हे पता छूगे कि जो लाखों करोड़ों रुपये हर सार आप अपने 
बुगय-दोत्रों में सदावत द्वारा खर्चे करते हैं वह ब्यथे जाता है। 
देश में आलसी हट्ट कट्ट सू्ता की संख्या बढ़ती है।उसो 
रुपये से यदि कारखाने खुल तो हज़ारों आदमियों का पाहन 
दे, और पुण्य के साथ देश-सेवा भी हो। अमरीका के निवासी 
सम्पत्ति-शास्त्र के ज्ञाता हैं। वे आलूसी मिखमंगों की वृद्धि. 
करना महापाप समझते हैं हक 
इलोनाए ( ॥]॥709 ) रियाखत में जितने स्ी-समाज हैं. 
सब की एक प्रधान सभा हैं | उस सभा में प्रत्येक समाज के 
प्रतिनिधि रहते हैं। १४०६ के नवम्बर में उसका वार्षिक अ्रधि- 
वेशन शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था । इस सभा के उद्देश _ 
आदि का संक्तित वर्णन सुन लीजिए--. 2. 
१--पहला उद्देश्य इस सभा का शिक्षा सम्बन्धी है| गांव. 

















गाँव में जो स्कूल रियासत की तरफ़ से खुले हुए है उनकी 
सहायता यह सभा करती है। वहां की पठन-पाठन विधि की 
उन्नति का ध्याव रखती है। जे। लोग निर्धनता के कारण थोड़ा 
भी खर्च अपनी सम्तान की शिक्षा के छए नहीं कर सकते 

खभमा उनकी सहायता करती है| जिस गाँव में स्कूल तो है 

पर अच्छा पुस्तकालय नहों हैं, वहां यदह्द सभा पुस्तकालय 
खोलने का यत्ष करती है। (६०५ नवम्बर से १६०६ नवम्बर 
तक, एक सार में, इस सभा ने «० पुस्तकालय खोले थे । 
कुसबों में यह सभा ऐसे ऐसे समाज स्थापित करती हे 
जिनके द्वार बच्चें के माता पिता अपनो रूनन्‍तान के हित -लाधथन 
का विचार करते हैं । 


२--दूसरा उद्द श्य दान सम्बन्धी है। दान का णत्र कौन 
है ? इसका विचार सभा करती है। जिसे दान देना है वह 
सभा के भेज्ञ देता है; सभा उसके डचित और डपयोागी 
काम में खर्च करती है। भारतवर्ष की तरह नहीं, कि लाखों 
रुपये मन्दिर मसजिदों में फरक दिये, या किसी परुडे पुजारी 
की भेंट कर दिये। पाठक, आप ही कहिए--काशी, प्रयाग 
आर गया के परडों के। जो घन दिया जाता हे क्‍या वह देशो- 
पकार में ख् होता 


सभा के प्रतिनिधि, समय समय पर रियासत के जेलखानों 
श्रनाथालयों और दचालछातों में जाते हैं। वहां की द्ालत देखते 
हैं। कैदियों की अवस्था कैसे सुधर सकती है ? इसका विचार 
करते हैं । स्कूलों की ज़रूरत होती है ता कृदियों के लिए 
स्कूल खोलने का प्रबन्ध करते हैं। कृदियों के रिश्तेदार यदि 
दानपात्र हों तो समा उनकी सद्यायता करती है।.... 











१४8 अमरीका-दिग्द्शन. 





< यदि किली के नौकरी या रोज़गार की ज़रूरत है तो सभ्य 
उसके लिए काम तलाश कर देती है; और जब तक रोजगार 
न मिले डसके रहने और खाने पीने का प्रबन्ध करती है। 
. ३-खभा का तीखरा उद्देश्य पागल, अन्धे, बहरे, मोहताज 
छोगों के लिये स्कूल स्थापित करना है । उनके रहने के लिए 
अच्छे हवादार मकान शहर शहर में बने हुए हैं । ऐसे मकानों 
में रहने वालों के आराम का बहुत ख्याल रक्‍्खा जाता है! 
मान लीजिये कि काई लँगड़ा है, चछ फिर नहीं सकता। उस 
के लिए छोटी छोटी गाड़ियां रकखी जती हैं ।% जा 
. ४--चौथा उद्द श्य इस सभा का अच्छे साहित्य का प्रचार 
करना है। सभा की ओर से बांटने के लिये छोटी छोटी सचित्र . 
पुस्तक छुपती हैं। वे मुफ्त बांदी जाती हैं। सभा के अधीन 
जितने समाज हैं वे डनकेा अत्येक बाऊक के हाथ तक पहुँचाने 
का डपाय करते हैं।णेखी पुस्तकों में प्रायः रोचक, परसतु 
शिक्षा-प्रद्‌ कथाये रहती हैं । डक 
४-पांचवाँ उद्द श्य इस सभा का कला-कौशल की उन्नति 
करना है। रियाखत में जहां कहीं शिलपकला के स्कूलों की 
ज़रूरत होती है, सभा वहां उनके खुछवाने का यज्ञ करती है। 
जिस बाऊक या बालिका की प्रवृत्ति कला-शौशछ की ओर 
होती है, घन से डसकी खसद्दायता करके सभा उसके उत्साह... 


का बढ़ाती है । 


“नल लनन न व ननतनननतननननलनन-. शी रे 
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. $शिकागो विश्वविद्यालय के पाप्त एक ऐसा ही बहुत बड़ा मकान ० 
हे, जहां लंगड़े छूले रहते हैं। उनके लिए गाड़ियां मोजूद हैं | वे गाडियाँ 
ऐसी हैं कि हाथ से कक घुमाने से चंछती हैं। इस तरह अमरीका के. 
छंगड़ीं की भी जिन्दगों अच्छी तरंह कटती है--लेखक । | 5 श 








है, 








परीका की ख््रियां .. शृध्प 





अमरीका की छियां ऐसे ही काम करती हैं। मेंने केवल 
डद्ाहरण के तौर पर इतनी बात लिखीं। यदि आप यहां की 
लियों के सब काम देख तो आपको भारत की स्लरीजाति की 


अचधोगति का अच्छी तरह अन्दाज़् हो 


अब ज़रा ग्रामीण-स्त्रियों का भी हाल खुनिएण । शहरों की 
स्त्रियां तो अपने समय के देश और जाति के उपकार के लिए 
ख्चे करती है, पर गाँवों की स्त्रियां कया करती हैं? आपके 
यह जानने की अवश्य ही इच्छा होगी | मझेे खद इस बात 
के जानने का बड़ा शौक था। कई खाक गरमियों में मुझे 
शिकागो से बाहर दूसरी रियासतों में घूमने का अबसर हाथ 
लगा। वर्दा मुझे यह देख कर बड़ा ही आश्चय्ये हुआ कि 
चार पांच सो को आबादी तक के गांवों में स्त्रियों की सभाये 
हैं। ये समाय अपने अपने गांवों की ज़रूरतों के दूर करने के 
इरादे से खेली गई है। गाने बजाने का सामान सभी जगह 
हैं। यहाँ तक कि गाँव में करीब करीब खब के घर में पियानों 
( ?४७० ) बाजा है | पुस्तकालयों का तो कहना ही क्या है 
गरीब से गरीब के यहां सी पचास साठ उम्दा उमदा ग्रन्थ 
हागे। शेक्सपियर, जाज इलियट, इमरखन आएदि खाहित्या- 
चाय्यों के नाम आप ओषड़ियों तक में खुनंगे। 
अन्त में में यहां की स्त्रियों के कुछ दोष भी बतला देना 
जरूरी समभता हूँ । सब से बड़ा दोष अमरीका में यह हे कि 
स्त्रियां हद से ज्यादा स्वतन्त्र हैं। इसका परिणाम यह हे! रहा 
है कि बड़े बड़े शदरों में व्यभिचार बढ़ता जाता है। एक बड़ा 
भारी सामाजिर दोष अमरीका में नाचनां( /2870०708 ४ ) 
है। जहां स्त्री और पुरुष मिलकर नाचते हैं काई न केई 
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तार ढीली हा ही जाती है।इस धकार आपस में नाचता 
अकछृति के नियम-विरुद्ध काम करना है। भारतवर्ष में तो अंग- 
रेज़ हम छोगों के अपने नाच में आने ही नहीं देते, इस रिए 
हम लोग इसके दोष कम समझ सकते हे, पर शिकागो में . 
मुझे दो चार बार ऐसे नाथों में जाना पड़ा था। वर्हा नाचा 
तो क्या, जाकर बैठे बैठे तमाशा देखा किया। एक बार पक 
लड़की ने मुझे अपने साथ नाचने के छिए बहुत ज्ञोर दिया। 
मेंने कदा--- 
. _“नाचना ओरतों का काम है। मर्द नहीं नाचा करते |? 

लड़की खिलखिला कर-- पिला 

“तो यह सब छड़के आपकी समझ में औरत हैं |! 

में, धुस्करा कर-- 

“खेर यह दूसरी बात है।?” 

जब दो बार नाच हे चुका तब उस लड़की ने फिर मुझ _ 
से कहा कि आप मेरे साथ नाचिए | 


में-- “भला अनजान आदमी कैसे नाच सकता है १? 
 छड़की-“में आप को सिखला दूंगी !/...| 
में हँस कर--“में बड़ा ही कुन्दज्दन हूं । कोई चीज जलरी 
नहीं सीख सकता | आप के व्यर्थ कष्ट होगा [0 | 
. बख, पाठक, आप से जो कद्दना था उसे संत्तेप में में कह 
चुका | अब आप अमरीका की स्जचियें के कामों का अपने यहाँ 
की स्थ्रियाँ के कामा से मुकाबला कीजिए । अपने घरों की 
अमरीका के घरों से तुलना कीजिए । दमारे घर घर नहीं हैँ। 
हमारी स्त्रियां हमारे हृद्य के भावों को नहीं समझ सकतीं। 
जिन विषयें के हमने स्कूलों ओर कालेज्ञों में पढ़ा हे उनका 
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नाम तक ये नहीं जानतीं। पति बी० ए० है, पत्नी निरक्तर ! 
आप खुद दी. सोच कि अज्ञान में पड़ी हुई हमारी माँ-बदने 
क्या हमारी उच्चा भमिलाषाओं में हमारी सहायक हे सकती है ! 
हमारा आधा अक्ल बिलकुल ही निकम्मा हे |! यदि आप अपना, 
अपनी खबन्‍्तान का, अपने देश का: कुछ भी उपकार करना 
चादते होंतो स्त्रियों की शिक्षा आदि का प्रबन्ध कीजिए । 
हुर काम के करने का ढक्क होता है! हम छोग ढक्ल नहीं जानते 
हमके ढुक्ल सीखना चाहिए और जिस प्रकार हो सके देश में 
विद्या का प्रचार करना चाहिये। 


मशीका की छ्षियों के दोष नहीं, गुण हमें श्रहण करना 
चाहिए । जिस प्रकार वे परोपकार में रत हैं, जिस प्रकार वे 
समय का सूल्यवान समभती हैं, जिस प्रकार दे अपने उद्द श 
में दत्तचिच रहती हैं--क्या कभी ऐसा भी समय आंबवेमा जब 
भारत की ख्ल्लियाँ भी उन्हीं की तरह सब काम करगी? फल 
के देनेवाले तो विश्वनाथ हैं, सन्‍्तोष और चैय्ये से काम करना 


इमारा काम है। 




















राजधानी हा 
_ बाशिज्वटन शहर 


.. आसरीका को प्र 





- ०ब; 





दम इये, नई दुनिया के नक॒शे में यूनाइटेड-स्टेटस- 

6000 4400048 अमरीका को ढूँढें । मिला आपको ? बस, यही 
सर झा मैदान का टुकड़ा नई दुनिया का शिरोमणि- 

80700 008 खंखार का खबसे घनाढ्य सम्पत्तिवान देश- 
शओ... ता. यूनाइटेड-स्टेट्स आध्‌ पमरिका नाम से. 

द प्रख्यात है । आज हमके केवल इसकी राज: 
घानी की सैर करना है। कहां है इसकी राजधानी? न्यूयाक 
शहर से २श्८ मील दत्तिण-पश्चिम की ओर | न्यूयाक शहर 
तो आपके आसानी से मिल जावेगा। इसी के दक्तिण-पश्चिम 
की ओर देखिये । पहिले फिलेडलूफिया, फिर बालरटीमोर, 
फिर वाशिज्ञटन दिखाई पड़ेगा। यही यूनाइटेड-स्टेट्स आवू 
एमरिका की प्रसिद्ध राजधानी है। यहीं पर इनका प्रेसीडेंट 
रहता है ; अमरीकन जाति के प्रतिनिधि सत्ताक-राज्य का गद॑.. 
यहीं पर है। आओ पहिले इसके नाम तथा इतिद्दास की कथा. । 
जाने, फिर सैर करने में अधिक आनन्द आवेगा । शल 

१७७६ में नई दुनिया को तेरह बस्तियों का इक्नलिस्तान के क्‍ 
साथ भगड़ा आरस्भ हुआ | इस झगड़े के मुख्य कारण इछ्ठ- 
लेंड निवासी थे। इन तेरद्द बस्तियों के लीडरों ने, पदिले 
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अरज़ी परचे, सभा कांग्रेसों द्वारा इज्ञलिस्तान वालों से अपने 
अधिकार लेने की बहुत कोशिश की, आखिर 'तंग आयद बजंग 
आयद! वाली कहावत चरिताथे हुईं। उन तेरद् बस्तियों का 
अज्जरेज्ञों ले घमासान युद्ध आरमस्म हुआ। यह युद्ध पाँच 
वर्ष तक रहा और अच्त मू--....!"््-+सप--़र््-ग़-आ़््आऔ+़ 
*56]] 80फ८7शा।0॥६5 तेटाारए०७ हील॑। उप 90ज6/8 7070 ४88 
6070867४ 0 686 20ए४०7॥6.7 2 ; 


_ “शाज्य-शासकों के शासन के अधिकार प्रजा की स्वीकृति 
से मिलते हैं!इस सत्य सिद्धान्त की अच्तरशः जय हुईं! तेरह 
बस्तियां आज्ञाद हो गई' । तब से यूनाइटेड-स्टेट्स आवबू अम- 
रीका का नाम संसार की जातियों की छिस्‍्ट में लिखा गया। 
इस नये स्वतन्त्र देश की राजधानी कहां होनी चाहिये? 
यह प्रश्न जाति के लिये बड़े महत्व का था। सभी कोई अपनी 
अपनी स्यिाखत में राजधानी चुनने की सलाह देते थे। आख़िर 
हस झगड़े का फैसला देशभक्त श्रीमान जाज वाशिगटन पर 
छोड़ा गया | इस वीर ने अपनी माठ्भूमि की निष्काम सेवा 
की थी ; अपना तन, मन, धन अपने प्यारे देश की आज़ादी 
के छिये कुरथान किया था, अपने रण कौशल से शत्रुओं के. 
दांत खट्टे किये थे, और सबसे बढ़ कर अपने निष्कल्ंक 
चरित्र तथा“ “: “ देश-प्रेम के कारण अपने देश वाखियों 
से ( 7४४९० ०६ ४3 ००एा४ए ) (अपने देश का पिता ) की 
पूज्य उपाधि अहस की थी। ऐसे सर्वप्रिय पुरुष का फ सला 
सब को मान्य था । और होता भी क्यों न |. । 

आपने देश बन्छुओं की आज्ञा पाकर देशभक्त जाजे वाशि- 
झटन ने पोटोमक नदों के उत्तर-पूर्वीय भूमि के इस कार्य के 
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लिये खुता । मेरीलैए्ड तथा वरजिनिया रियाखतों ने अपनो 


कुछ भूमि राजकाय्ये हेतु गवर्नमेंट के प्रदान की और इस 
६& ६ बर्गेमील भूमि का नाम ( )287066 ०६ (०0प्रताां ) श्ला 
गया | इसका राज्य शासन प्रबन्ध काँग्रेस के द्ाथ में आया 

केलम्बिया के इस जिले में राजवानी 'वाशिगटन शहर की 
नींव डाली गई, और यदद अमरीका चारों की वीर पूजा ( म०७ 
ण०739 ) का जीवित प्रमाण है। अयनी राजधानी का ऐसा 
नाम रख कर अमरीका वालों ने अपने परमपूज्य देश हिलैषी 


चाशिंगटव को अमर बना दिया । आज डली वाशिगटन-कीति 


स्तम्भ राजधानी की सै: करने हम छोग चलते हैं, और देखते 
हैं वहां क्‍या हे। रहा हे । द 

न्यूयाक से घंटे घंटे बाद रेलगाड़ी वाशिगटन शहर की ओर 
छूटती है। साधारणतया कई एक कम्पनियों की गाड़ियां जाती. 
हैं, पर पेनसलवेनिया कम्पनी का प्रबन्ध जगत विश्यात है 
उसका किराया भी औरों से अधिक हे। आज मध्याह एक 
बजे की गाड़ो में सवार द्वाेकर चलते हैँ। पांच घरटे आनन्द 
से बीत गये । संध्या के गाड़ी चाशिगटन शहर पहुंच गई। 
लीजिए दम थोड़े में ही आप को यर्दा ले आये | आ 

यूनियन रेलवे स्टेशन# की इमारत के देख कर आप 
दड़ क्या होते हैँ? कया आप ने कभी छाद्टौर का स्टेशन 
नहीं देखा ? हाँ, इतना ज़रूर है कि यहां पर लादौर जैसी 
बेइन्लाकियां नहीं दं।तीं। धुसाफिरों को धक्के पर धक्के नहीं 
पड़ते ; उनसे पशुओत्रों का सा बर्ताव नहीं किया जाता । तीसरे 
द्रजे के याजियों का हृदय विदारक दृश्य यहां नहीं है। खेर 


& यूनियन रेलवे स्टेशन बनाने में तोन करोड, नब्बे छास रुपये से 


अधिक ख़्चे हुआ हे--लेखक । 
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अनिल िललीन तन 5 


महाशय, उस नज्ञारे के कुंछ देश के लिये भूल जाइये। इधर 
देखिये, यह रास्ता बाहर का जाता है। 
यह बिजली की गाड़ी दम लोगों के शहर ले चलेगी और 
[0%% 0०907०० आयेवा सेच्टर के निकट पहुँचा देगी। इसी 
में बैठ कर चलना ठीक होगा |... क्‍ 
आप लेग अबच्द्र चलकर गाड़ी में बेठे, हम सब का भाड़ा 
खुकाये देते हैं द द 
ढाई आना फी आदमी 
जी हाँ, पर किराया आपके बहुत इलकछिये मालूम होता 
है कि आप भारतवासी हैं, जहाँ हर आदमी की आमदनी 
ग्रायः तीन पेसे रोज़ है 
अब आप अमरीका में आ गये हैं। यहाँ का रेंम ढँग 
देखिये । 
कैसी चौड़ी गलियाँ इस शहर की हैं ! 
हाँ, हाँ, आपने समभा क्या ! यहां भी काशी थोड़े दी है 
कंज गलियों से शुज्ञारा चल जावेगा ! मालूम है आप के 
यहाँ की गलियों की चौड़ाई ८० फीट से १६० फीट तक हे 
अद्दा ! कैसी सफाई है के 
क्यों न हो, यह कलछकचा तो नहीं है जो ज़रा सी वृष्टि 
होने पर कीचड़ में छत पत हो जाता है। श्रीमान्‌ , यह वाशि 
 हुटन शहर है। यह अमरीका की राजधानी है, भारत की 
शजधानी दिल्‍ली नहीं। 
देखिये महाशय, यह प्रकाश ! माने दिन चढ़ा है 
बेशक, क्‍यों न हो | अन्चकार का नाश करना ही मनुष्य 
का परम धर्म है। यह प्रकाश हमको बहुत कुछ शिक्षा देता 
श्र 
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है। जहाँ जितना अन्धकार हे वहाँ उतना अधिक अन्याय है। 
अन्याय का दूर करने का सीधा सादा उपाय प्रकाश का फैलाना! 
है। भरा, क्या इन विद्यत-प्रकाशित गलियों में चोर निर्भय 
घूम सकते हैं 
हमारे शहरों और इस शहर में ऐसा भेद क्‍यों ? 


कया इसका उत्तर भी हमीं दे | कुछ तो ब॒द्धि आप लोग 
भी खर्च करिये | आइये दम लोंगों के यहाँ उतरना है। ... 
वह फर्श ०४०४०४४%# का है, ओर यह सीमेण्ट का--उस पर 
गाड़ी, घोड़े चलते हैं और यहाँ पर आदमी | यह प्रधन्ध सभी 
शहरों में है। यह आयोवा सेन्टर है ! यहाँ पर वेदान्त सोसाइटी 
की अधिष्ठात्री वेदमाता नामनी अमरीकन लेडी रहती है। 
रात के इसी बिट्डिह में कमरा ले कर सो रहते है, भोर होते 
ही राजधानी को सैर के चलेंगे | ढाई रुपये के करीब पक 
रात का किराया फो आदमी छगेगा, और भोजन पका पडह्ाया. 
अपने पास हे दही ; बस छुट्टी हुई । क्‍ 
उठिये महाशय, शीघ्रता कीजिये ; सन्ध्यावन्दन से निप- 
टिये। आज हम लोगों के बहुत कुछ देखना है। सुस्ती से 
काम नहीं चलेगा । घड़ी में पौने खात बज्ञे हैं और हम छोगों 
के साढ़े आठ बज्ञे यहाँ से ज़रूर चलना चाहिये। सबसे 
पहले ( ाइ४४709200 (0०7प्राव०7 6 ) बाशिक्ुटन कीति-स्तम्प जा 
देखने चलेंगे। उसका द्वार नौ बजे से ख़ुलता है हा 
तो क्‍या वह वाशिक्षटन कीति-स्तम्म हे? जी हाँ, बही 
सब से ऊंचा मीनार उस भहान पुरुष की कीति का परिचय 
संसार के दे रहा है। वद कद्द रहा है-- थी 


न 
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के एक प्रकार का पत्थर ॥ 
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“संसार में उसका जीवन धन्य है जिसने अपनी आयु का 
अपने देश, अपनी जाति की सेवा में लगाया हो। वद कौन है. 
जो नहीं मरेगा | सु॒त्यु सब के लिए है, पर वद जन्म सार्थक 
है जो जाति के दुःख दुर करने में व्यतीत हो। दुनियाँ के 
विषयों से ऊपर उठो; लोभ लाऊूच को लात मारो; सम 
अधिकारों की दुन्दुभी बजाओ ओर मजुष्य जाति का न्याय की. 
शिक्षा दो | स्मरण रक्‍्खो, अन्त का सत्य की जय होगी--यदि 
इसके पालन में कृष्ट आधबे तो मत घबराओ । परमात्मा पर 
इुढ़ विश्वास रक्‍्खो | वह उनकी सहायता करता हे जो न्याय के 
पथ पर चलते है ! अमरीकन जाति ने १७७६ में न्याय हेतु युद्ध 
किया था, परभात्मा ने उनकी सहायता की | याद अमरीकन 
खाग न्याय से विभुख दो जावेंगे तो परमात्मा उनके वैसा 
दण्ड देगा |!! 

बेशक, आप का कथन ठोक है। यह कौति-स्तम्म डसी 
सत्य सिद्धान्त की शिक्ता देता है। 

अब ते हम छोग बहुत निकट आ गये। देखिये. द्रवाजे 
के बाहर और भी दर्शक लोग खड़े हैं. जो स्तम्म के ऊपर 
जाना चाहते हैं । 

आहा | यहां भी खटोला है। यद्द बहुत अच्छा हुआ, 
नहीं तो लम्बी चढ़ाई चढ़नी पड़तो | यह अमरीका है 
शीमान्‌ | यहाँ छोंग व्यथ दुःख नहीं उठाते। कोई न केई 
तरकीब सोच ही. लेते हैं। अपने देश के लोगों की भाँति 
किस्मत के भरोसे नहीं बेठे रहते । 
... चलछिये खटोंले के अन्दर । 
. सर-र-र-र-र-र-र करता हुआ खटोछा ऊपर के उठा और 
थोड़ी देर में हम लेग झट ऊपर पहुँच गये । 


























































१६७... अमरीका-विदेशेन 


आप के ख्योल में इसकी उचाई कितनी होगी? आइये 
इस आदमी से पूछे | यद्द यहाँ का नौकर जान पड़ता है। 
बह कहता है ५४५ फीट ६ इश्ध इस मीनार की डेंचाई 
है और संसार के सब मीनारों से यह ऊँचा है। बाहर की 
इमारत मेरीलेश्ड के संगमरमर से बनाई गई है, और अन्य 
झारा यूइज्ञलेण्ड व्द्े ( 27977/6 ) गनिट पत्थर स॑। इस 
कीति-स्तम्भ पर ३६ लाख रुपये से अधिक खचे हुआ है। 
. बह यह भी कहता है कि यदि प्रत्येक छुत के प्लेटफार्म 
पर उतर उतर कर देखों तो बहुत ही नायाब कुतबे पत्थर 
दिखाई पड़े'गे । यह भिन्न भिन्न देशों से छाकर यहां दीवारों में 
जड़े गये हैं। चीन, श्याम, जापान आदि के तो चिन्ह यहाँ हैं 
बर भारत का काई भी नहीं है । इसके पास देशहितैषी जाजे 
वाशिक्नटन की भेंट के लिए काई वस्तु नहीं थी | हो भी कैसे ? 
आइये, इन खिड़कियों से नगर की शोभा देख । 


. यह देखिए, दो दो खिड़कियाँ प्रत्येक भाग में है, और सब 

मिला कर आठ खिड़कियां है । 

इधर दृष्टि डालिये। वह खामने उत्तर की ओर जो एवेत 
भवन दीख पड़ता है वही श्रीमान्‌ प्रेसीडंट महोदय का विशाल 
गृह है। आजकल इसमें प्रेसीडेंट टाफूट विराजमान हैं। 
' बह पूर्वे की ओर जो गुम्बदनुमा छुतरीवाला वृद्दत भवन 
दिखाई देता है वही राजधानी की प्रधान इमारत है। इसके 
चल कर देख गे । 

इन दो भवनों के बीच में दुर तक निगाह दौड़ाइये--कैसा 
अपूर्व देश्य है। डद्यानों की छुटा कैसी मनोहर है। और ज़रा... 
अधिक दृष्टि दौड़ाने से उन खुन्द्र पहांडियों का नज़ारा भी 
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जनता जल 


देखिए । इधर नज्ञर डालिये, पोदेमेक नदी क्या चक्कर काटती 
हुईं जाती है। मीछों इसकी घारा की शोमा देखिए | 
... ज्ञण इस पश्चिम का रह भी लूटिये | वह दूर वराजनियाँ 
के नीजे पर्वतों की श्रेणियां क्या सौन्दर्य दिखा रही हैं | प्रकृति 
की शोभा क्या कहिये | आदा ! प्रभु की लीला अपर्म्पार है । 


 खत्य है, संसार के विषयों से ऊपर डठ ऋण, उनके नीचे 
छोड़--बन्धन काट देने ले ही--सच्चा आनन्द मिल सकता है | 
ऊपर उठने से हमारी इश्टि का ( 5०००० ) फैलाच बढ्ता है. तह 
दिली दर होती है। 'कृपमंडक के जद विचार नष्ट हो जाते 


महात्माओं के कीर्ति-स्तम्भ इसीलिये बनाये जाते है । 
जाज वाशिक्ष्यटन की महान आत्मा यही शिक्षा देती है । उसके 
कीति-स्तम्भ पर चढने से उस मद्दान्‌ पुरुष के कारनामों का 
अजुभव दहोता है । 

देखिये, दस ते यहीं बज गये | चलिये जल्दी, अभी बहुत 
कुछ देखना हे ह 

५८ रे ही » 

अच्छा, आइये अमेरिका के प्रेसीडट का घर ( ४ (८ 
पस०५७४० ) श्वेत-भवन देखने चले। रास्ते में स्मिथ सेमनियन 
शाला (_ !75#एञ०० ) है डसकी भी फांकी लगाते चलेगे 
जातीय अजायबघर भी पास ही है उसका देन सी हो जावेगा 


शायद आप स्मिथसोनियन-शाझा का ब्योरा जानने के 
डत्खुक होंगे ; छीजिये हम पदिले वद्दी बताते हैं । ड 

स्मिथसन नामी एक भद्र अँगरेज़ वेशानिक विद्या प्रचार 
का बड़ा प्रेमी था। उसने अपनी सारी जायदाद, जो पन्द्रह 











श्द्द... . अमरीका-दिग्दर्शन 





छाख रुपये के कृरीब मिलाकियत की थी, अमेरिकन गवर्नमेंट 

के नाम वसीयत कर दी ताकि उससे वाशिक्नटन नगर में पक 
 बैज्ञानिकशाला खोली जावे | उस शाला द्वारा विज्ञान सम्बन्धी 

बातों का प्रचार सर्वसाधारण तक करने का उद्दे श्य इस उदार 

अंगरेज़ का था। यह बात १८२६ की है । अमेरिकन गवनमेंटने 
इस रकृम में और मिलाकर १८४७६ में इस वैज्ञानिकशाला की 
बुनियाद डाली और इसका नाम दानी के नाम पर “स्मिथ- 
से।नियनशाला' रखा । 


यह तो इस शाला का इतिहास हुआ । बाकी अन्दर चल 
कर देखते हैं। द 
यह देखिये अमेरिका के असला बाशिन्दों के नामोनिशान | 
यह खारा कमरा ऐसी ही प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ है। 
अमेरिका के रेड इस्डियनों के घरों के नमूने देखिये-पांच 
चार लकांड़ियाँ खडी करके उसे वे कपड़े से ढक लेते थे--बस _ 
हो गया घर ! इनके तीर कमान, इनके देवी देवता, इनके 
यूज़ने के स्थान, सभी बालकपन के खिलवाड़ समान हैं। 
सभ्यता की यह आरस्मावस्था है । बस ऐसी दी पुरानी चीज़ 
यहाँ दिखलछाई गई हैं।... की पक. 
_ ज्ञातीय अजञायबघर भी बैसा ही सममिये जैसा कि. 
अजायबधघर होता है। भांति भाँति के परिन्दों, जानवरों, 
घशुओं कीड़े। आदि के नमूने दिखाये गये हैं । पट 
आइये, ज़रूरी ओर असली बात देखने चछे।... 
५ है हक उ  ी 
.. यही सफ़ेद खम्भों वाला भवन ( ४४६७ स००७० ) कह- 
छाता है। अमेरिकन जाति के प्रेसीडंट श्रीमान्‌ टापट यहीं 
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विराजते हैं। यह प्रेसीडेंटों के रहने की जगह है। प्रत्येक चार 


बर्ष उपरान्त अमेरिकन छोग अपने प्रधान का चुनाव करते हैं। 
यही प्रधान इनका प्रेसीडंट, राजा महाराजा, सभी कुछ है। 


चार सार बाद फिर चुनाव होता हे और सर्वाप्रिय पुरुष 


प्रेसीडेंट बनाया जाता है। 


इस श्वेत भवन' की नींव अक्तूबर १७६४२ में पूज्यवर जा 
आशिज्नटन ने रखी थी | १७६६ में यह भवन बनकर तय्यार हो 
गया था। यह इमारत विरजिनिया पत्थर की है। इसकी 
'छम्बाई १७० फीट है और चौड़ाई ८६ फीट है । 

अच्छा चलिये, ज़रा अन्द्र चलछ कर देखे। 

द्रबान से आजा लेनी आवश्यक है | यह पौधे क्या झुन्द्र 
दीख पड़ते हैं । गरमियों में यहां कैसी बहार होती हागी। इस 
दूसरे द्रबान से पूछ कर अन्द्र चलते हैं। 

यहां प्रेसीडंट भवन के चीनी के बत॑न है।यह बहुत 
कीमती हैं। समय समय पर इनके इस्तेमाल करते होंगे! 
दीवारों पर इन देवियों के जीते जागते चित्र देखिये | यह तैल- 
चित्र हैं। कारीगरों के हस्तकौशल का नमूना है। यद्द चित्र 
देधी टायछर का है और यह श्रीमती रुज़बेल्ट का। 

जब कभी कोई रह्रलियाँ हेती हैं तो इस भवन के ऊपर 
के दाल में प्रेसीडेट अपने मित्रों का स्वागत किया करते हैं । 

इस हाल की सजावट अपूवे है। इन मेज़ों पर सुनहरा 
काम देखिये | वे सामने की दीवारों पर जो शीशे टंगे हैँ उनकी 
कीमत बहुत अधिक जान पड़ती है। खिड़कियों के परदों 
की शोभा निराली है। छुत में सोने का काम भी खरा 


इनीय है। 

































श््द हे अमरोका-दिग्द्शन 
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कुछ ही हे, हमारे राजे राजे मदाराजाओं के ये नहीं परथ। के ये नहीं पहुंचते। 





ह हि. भ्‌ बालक हलके 50 ५५  फिल्क ; डः 7 हि शु ५ ष्द्रपा 
उन्नंक मदन का सोनद व्थ हल यो ४ आला बेला पदप होता हे . 


मद रं के ५ ता 0 

बड़ी में इल समय एक बज गया है | नाश्ता करके फिर 
राजबार का दृहत्‌ भवन देखने चलेंगे ! 

. औ 4 है #५ ५ 

राजधानी के इस घुशत्मवन की शो चतुज दर्शनीय 

| इस इमारत को बयावद में भहानता है। इसका बड़ा 

उम्बद्‌ क्या कदता है? उस शुस्बद॒ की छालदेय--ओऔर उस 
लालटेन के ऊपर | अहद्दा ! वाज्ञात्‌ स्वतन्तवा देवी की सूत्ति ! 
यही देवी स्वोसिद्धियां दायिनी है। यही मोक्षदातु भगवती... 
है। देवी के दादिने हाथ में तलवार है और बाये हाथ में फूलों 
की भालछा। इस पूर्ति के देखने से मन में क्या पिच और 
उच्च भाव उठते ३ । लेखनी में वर्णन करने की शक्ति कहाँ |. 

देवी के सिर पर अप्नेरिकन ऋरणडे की चदर है। खेर, यह तो. 
अपनी अपनी श्रद्धा है। सूर्यचंशियों ने सूर्य-चित्रित चदर भेंट. 
की ; चन्द्रवंशियों ने चन्द्र-विज्ञित, और जिन के पास भेंट धरने 
का कुछ नहीं है उन्होंने अपनी आहों से ही देवी के पैर चूमे। 

देवी के! नमस्कार करके अन्दर चलते हैं । 

इस द्रबान के साथ चल कर देखना ठीक होगा, क्योंकि 
इसके साथ चलने से कई नई बातों का पता छूग जावेगा | 
मध्य के चक्कर से आरम्म करते हैं। क्‍ कस 
.._ शुम्बदनुमा इस बड़े चक्कर के राजधानी के वृहत्मवन का 
केन्द्र खममिये ; बाकी सब कमरे इसके इर्द ग्रिद हैं।इस 
गोकछूघर के गुस्बद पर “अमेरिका देवीः की मूर्ति है। यद क्या... 


ठँ 


का 


/ ई 
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ज्ञना रही हे ? गोर से देखिये | इसके पाओं पर गिद्ध अपने 
पह्ठ फैलाये है; इस सूर्ति की ढाल यूनाइटेड स्टेट्स' इस 
नाम से अज्ञित है और यह ढाल एक बेदी पर आश्रित है । 
डख वेदी पर कया खुदा है ? 

“(प्र 4, 776 


१७७६ खन्‌ की चौथी जूछाई | उल दिन अमेरिका (यूना- 
इठेट-स्टेट्स ) का अन्य छुआ था। डस दिन अमेरिका के 
सच्चे पुओं ने ई 4260]97"6607 0 [70998४७९७॥०९ ) स्वतन्ज्तां 
की घोषणा दी थी। यद्द दिन अमेरिका का पवित्र दिन है 
और प्रत्येक वर्ष इस दिन बड़ा उत्सच मनाया जाता है। 

अमेरिका-देवी का ध्यान किस ओर है? देवी आशा-पूर्ण 
ध्यान से न्यायाश्रित सात सेपटेम्बर, १७८७, के नियमब 
व््यवर्था-पन्म (्‌ (00506 १६07 ) का सुन रही हँ || 

यह मूर्ति बड़े पवित्र भाव उत्पन्न करती है। क्‍या हम 
डनका उल्लेख यहां पर कर खकते हें? 

इसका उत्तर हम नहीं देते। चकिये आगे बढ, घड़ी में 
तो तीन से ऊपर हो गये हैं।.. द 

गोरूघर की दीवारों पर के चित्रों पर दृष्टि डालिये। यह 
भी तैल-चित्र हैं। पहिला चित्र भूगोलवेत्ता कोलेम्बल की 
आमद का है। जब आप अक्तबर १२, १४४६२ का सेनसालवे 
डार में उतरे थे । दूसरे तीसरे चित्र न जाने किस के हैं 
चौथा देखिये। यह ( ४४7 ) यात्रियों का है जो इज्जडलि 
स्तान के अन्याय से भाग कर अमेरिका आ बसे थे। पाँयर्वा 
सितर “घोषणापत्र” सम्बन्धी है।जब अमेरिकन बस्तियों के 
नेताओं ने इड्ललिस्तान से पृथकंता अ्रदण कर अपने आप के” 
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स्वतन्त्र किया था। छुठा चित्र प्र चित्र ज़नरछ वस्गायनी की . जनरछ वरगायनी की अधी: 
'नता (द्वार मानने ) का है। इस युद्ध में अक्ञरेज़ी अफसर ने 
'परास्त हो अपने हथियार अमेरिकनों का सौंपे थे। सातव| 
चित्र कार्नवालिस की परास्त का है। जनरल कार्नवाल्सि 
अह्रेज़ी फौजों के मुखिया थे । इनकी हार पर अमेरिकन युद्ध 
का अन्त हुआ था। आठवाँ चित्र उस समय का है जब जनः 
रख वाशिज्ञटन ने मातृभूमि की सेवा कर, उसके वन्धन कार, 
डसे स्वतन्त्र कर बाद में अपने आप के माता का पक साधा- 
रण युत्र बनाया था। यह चित्र बड़े महत्व का है। “आता. 
समपैण” का सच्चा उदादरण है। फरौजों की सारी शक्ति जञन- 
- रल वाशिज्ञटन के हाथ में थी। वे चाहते तो नेपोलियन की 
भाँति देश के अपने काबू में कर लेते मगर नहीं, डस वीर 
का माता का सच्चा प्रेम था। सिशय 
३८ अं ५८ 9८ जु 

आज कांग्रेल का इजलास हो रहा है। चढिये ज़रा 
'डसकी ओर भी निगाह डाछते चरू। यहां तो इतनी भीड़ 
है। बारी, बारी अन्द्र गेलरियों में जाने देते हैं। अपनी बारी 
पर दम लोग भी घुस चलेंगे। कर 
.... हैं | यह कया ! नीचे हाल में तो थोड़े द्वी मेम्बर है। कुर- 
“सियां ख़ाली हैं। एक सेनेटर व्याख्यान भी दे रहा है| खुनने 
चाले, चार दश ही हैं। हाँ गेलरियों में ल्वी पुरुष भरे हैं। 
यह क्यों? इसका रहस्य बाद में मालूम होगा । यहां का 
'चुत्तान्त किसी से पूछेंगे।.... 25 ० 2 
... सेनेट का यह हाल! ख़ासा बड़ा है। इसकी दीवारों 
की सजावट में सोने का काम बहुत है और चित्र विचित्रता 
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कक पक कर अ क्‍ हट तल कप 
को तो कदना कया। छुत, दीवार, शीशा द्यादि सभी कला- 

कौशल के नमुना हैं। देश के महान पुरुषों के सभी जगद 
स्थान दिया गया है ; उनकी प्रतिष्ठा की गई है। दाल में कुर- 
सियां अर्द्धा चन्द्राकार चुनी हुई है। प्रत्येक कुरसी के आगे 
पक एक डेस्क है। प्रेसीडेश्ट का डेस्क बीच में प्लेटफार्म 
'झर है । 
गब अधिक क्‍या देखना है। चलते है | साय दिन घूमते 
फिरते थक गये। बाकी फिर कभी खही।आज इतनी ही 
सैर समभिये | यदि फिर किसी दिन छुट्टी हुईं, तो बाकी 
श्ञाग की भी सैर करवाएंगे। इससे अधिक यदि देखे भी तो 
मज़ा नहीं आवेगा, क्योंकि दिमाग थक गया है; अधिक प्रदण 


नहीं करता । -: 














शिकागो-विश्वविद्याल 


दिल (४ सत छोख में मेरा आशय केवल शिकागों विश्व 
ल्र 505 विद्यालय की बड़ी बड़ी इमारतों का वर्णन 
52 दे रे कश्ना बहाँ, किन्तु भारतवबष के विद्या-प्रचार 


5९६22 हा श्ज ० धर हगघ रथ 3०३७४ पुणु १ है.23, ॥ ८.४ ध्च्चार करने छा 
थी हैं। घुके अमेरिका के शिकादेा-विश्वविद्या 


छा , . 


पु छय के उदाहरण द्वाश यह दिखलाना है कि 
किस ग्रकार भारतवर्ष के कालेज और पाठशालायं विश्वविद्या 
छय के रूप में होकर देश के लिये छामकारी हे! सकती हैं! 
किस प्रकार अमोरिका में नवशुवर्कों के आत्मलाहाय्य की 
शिक्षा दी जाती है ? किस प्रकार अमेरिका के धनाव्य पुरुष 
अपनी सम्पति का देश के उपकाराथे अनेक प्रकार के विज्ञन 
सम्बन्धी कालेज और स्कूल खेल कर ख्् करते हैं? इस 
छेख के पढने से यह भी ज्ञात होगा कि अमेरिका के बच्चों की 
शिक्षा का सारा सम्बन्ध उन्हीं के माँ-बाप के हाथों में है। क्‍या 
इसाई, क्या मुसलमान, क्या यहूदी, क्या मारमन, क्या थिया- 
सोफिस्ट, सभी विद्याथियों के पठन-पाठन का एक सा 
प्रबन्ध है | 


यह नहीं कि छोग अपनी ढाई चावछक की खिचड़ी अलग 
ही पकाते हों। सब कहीं प्रेम और एकता का अखरड राज्य 
है। एक दूसरे के अधिकारों के छिये एक सा ध्यान है।यही 
कारण है कि म्शान्त महासागर से लेकर एटलांटिक महासा- 
गर तक खब अमेरिकानिवासी अपनी जाति की उच्चति में 
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दच्त खित्त है और संसार की समृद्धि उनके सामने हाथ बाँघे 
खड़ी है । कर : 
सब से पहले में उस घर्मात्मा, सदाचारी, विद्वानशिरोमणखि 
पुरुष का पश्चिय आप से कराता हूं, जिसके पुरुषा्थे से 
शिकागो-विश्वविद्यालय इस प्रसिद्धि के पहुंचा है। उस महा- 
पुरुष का नाथ विलियम रेने हारपर है। आपने शहर निड 
कमंकाड | पि०जछ (0०॥007व 099 ) के हाई स्कूल में विद्या- 
ध्ययन प्रारम्भ किया और मस्किक्ष्म नामी कालेज से १४ वर्ष 
की उच्च में बी० ए० की पदवी प्राप्त की । इसके बाद आप तीन 
वर्ष तक भाषाओं का अध्ययन करते रहे। १८७३ में उन्होंने 
अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी येल / (४७ ) में पढ़ कर 
7१. 0 ( दर्शनशासत्र के आचाय्ये ) की पदवी पाई। 
इसके उपरान्त कई विश्वविद्यालयों में आप अध्यापक तथा! 
अधिष्ठाता रहे । १८४१ में वे शिकागो के पुराने विश्वविद्यालय 
के प्रेजीडश्ट नियत हुये; और १०८६१ से लेकर १६०६ के जन- 
चरी मास तक तन मन से उसकी सेवा करते हुये परलोक- 
गामी हुये । द 
इन्हीं महाशय के परिश्रम, निःस्वाथ भाव और विशाल 
बुद्धि का प्रभाव था, जिससे शिकागा विश्वविद्यालय का नाम 
पक साधारण कालेज से १४ वर्ष के अन्दर खंसार के बड़े बड़े 
विश्वविद्यालयों की गणना में आने रूगा। इन्हीं के प्रभाव से 
अमेरिका के प्रसिद्ध घनी जान डी० राकफेलर ने इनके विद्यो- 
लय के लिये $ करोड ३० लक्ष रुपया दिया। इनके वाक्य का 
केई नहीं टाछऊता था। जिससे जाकर कहते कि विश्वांविद्या- 
रूय के लिये अप्तुक वस्तु की आवश्यकता है वह इनका बचनः 
जरूर पूरा करता था। «7 मत हज खा 
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पुक बार इन के अपने विद्यालय के छिये एक दूरबोन 
दरकार हुई । आपने शिकागो के धनाठ्य पुरुष यरकस साहब 
से कहा । उन्होंने तत्काठ इनकी बात मान छी और पक बड़ी 
द्रबीन मंगादी जो दुनियां भर में सब से बड़ी थी। क्‍ 
यद्यपि दमारे देश में भी ऐसे ऐसे मद्दापुरुष हैं जिनको 
इच्छामांत से विद्यालय खुक सकते हैं; परन्तु उन्होंने दान 
का डचित प्रयोग अभी तक करना द्वी नहीं सीखा। जिस दिन 
हमारे देश के सत्पुरुष जाति के उन्नति के मम के समभगे, 
डसी दिन कला-कौशल और विज्ञान-शिक्षा का प्रबन्ध दोने पे 
देर न छगेगी। द | 
१८८६ में शिकांगों नगरी के बेपटिस्ट सम्प्रदाय के 
धनाठ्य पुरुषों ने एक साधारण कालेज को स्थापना की। 
१८६६१ ई० में, प्रेज्ञीडेण्ट हारपर, कालेज के प्रधान नियत हुए। 
तब उन्होंने उसे विद्यालय का रूप देना चाहा, जिसका सम्बन्ध 
किसी खास सम्प्रदाय या जन-सप्तुदाय के साथ न हो; जिसमे 
सब तरह के स्वतन्त विचार वाले प्रोफ़ेसर शिक्षा दे सके 
मतलब यह कि किसी की विचार स्वतन्त्रता में बाधा न आवे। 
प्रेज़ीडेए्ट द्वारपर स्वयं बड़े स्वतन्ज प्रकृति के मनुष्य थे। 
वद्द जानते थे कि जिस स्कूल या कालेज में विवार-स्वतन्तता 
नहीं ; जहां के प्रबन्धकर्ताओं के विचार संकीर्ण हे, वहां के 
विद्यार्थी कमी उदाराशय नहीं हो सकते । वे जानते थे कि 
सास्प्रदायिक कालेजों के विद्यार्थियों के विचार अवश्य ही 
संकीर्ण होते हैं, इससे वे अपने भविष्य जीवन में जन-समराज 
के पूर्ण छाम नहीं पहुँचा सकते। डनके इल विचार की 
यथा्थता दम अपने देश में देखते है । भारतवर्ष में पृथक्‌ पृथक्‌ 
मतों और सम्पदायों के कई कालेज और पाठशहछाएँ है। 














शिकागो-विश्वविद्यालय रू 


भारतवासियों की चेष्ट सदा अपनी अपनी कोपडी अलग 
बनाने की रहती है | यही कारण है कि एक कालेज वाले दूसरे 
से द्वेष रखते हैं। एक मत दूखरे को देख नहीं सकता। यदि. 
ऐसी पाठशालाएं और कालछिज बनाने की चेष्टा की जायें जहाँ 
क्या हिन्दू , क्या मुसलमान, क्या सिख, क्‍या बौद्ध, क्या जैनी,. 
क्या इसाई सभी विद्याथियों के छिए एक सा प्रबन्ध हो, और 
हर एक विद्यार्थी के दूखरे के साथ उठने, बैठने ; मिलने और 
बातचीत करने का अवसर मिलता रहे, तो डनमे सहनशीलता 
ज़रूर आ जाय । थे दूसरे के विचार प्रेम से सुनने के आदी 
हो जाये ; और विचारों की मिन्नता होने पर भी द्वेघ करना 
छोड दे । क्योंकि उन्नति बिना मिन्न विचारों के नहीं दो 
सकती । इस बात का विस्तृत विचार मिल सांहब ने अपनी: 
“स्दाधीनता” नामझ पुस्तक में किया हैे। 

प्रज़ीडंट हारपर अपने विचार और उद्योग में सफल 
मनोरथ हुए। १० पुकड भूमि मारशछ फील्ड ने दी। विश्व- 
विद्यालय की इमारतें बननी प्रारम्भ हुई' | १८६२ में मतऊूब 
भर के लिये इमारतें तैयार हो गईं। उस समय केवल ६०० 
विद्यार्थी थे, जिनके लिये ४ इमारत काफ़ी हुई । आज तक 
श्८ इमारतें और बन गई हैं; और दस पएकड भूमि से 
१४० एकड़ भूमि यूनीवर्सिटी के अधिकार में आ गई हे। 
इस खमय शिकागो विश्वविद्यालय की जायदाद ५ करोड 
४० लाख रुपये की है । 

विश्वविद्याछय. के नियमानुखार कालेज के विद्यार्थी दो- 
विभागों में विभक्त हे, 86907 (४०९९७ 56प69768 ( ऊंचे दर्जे 
के विद्यार्थी ) झीर त 07०7 00०86 5ए000॥8 (६ नीचे दरखे 
के विद्यार्थी )। नीचे द्रञ्षे के विद्यार्थियों के भी दो विभाग 
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१्ड्द अमरीका-दिग्दशंन 





हैँ-.फ९०छायला (६ नवीन ) ओर 43530०&0/०४ ( सहचर या 
पुराने) नवीन विद्यार्थी वे कहलाते हैं जो हाई-स्कूल मे 
पशीक्षोच्ती्ण दोकर कालेज में भरती हे।ते हैं। उनके कालेज 
में मरती होने के लिए १५ “यूनिट” ( एक यूमिट १४० घरे 
का होता है ) का काम सिखलाना पड़ता हैं. उसमें से तीर 
धयूनिट” अंगरेज़ी, २६ “यूनिट” गणित ( जिसमें रेखागणित 
और बीज्गणित भी शामिल हैं ), तीन “यूनिट” यूनानी, लातिनी 
या जरमन भाषायें, दो “यूनिट” अमरीका और येरुप का 
इतिहाख । बाकी ४६ “यूनिट” सिन्न भिन्न विषय । यथा- 
80७07 ( चनस्पति-विद्या ), 2०००४५ ( प्राणिधर्म-विद्या ) 
एएआ००४४ (दैहिकधर्म-विद्या ), 0॥४०एां४ए ( रसायन 
विद्या ), २5805 ( भीतिकाविद्या ), 4860०00७५9 (ज्योतिःशाब्ल) 
. शब्टीक्राांठ8. [( यंत्र-विद्या )) £'०7४०७) 27007007 ( सम्पत्ति 
शास्त्र ) 3 >79जा९& ( नक॒शा-निवासी ) आदि | द 


। " हि जिस विद्यार्थी ने किसी अच्छे द्ाई स्कूल मे १४ “यूनिट” 
का काम न किया हा वह कालेज में भरती नहीं हे। सकता। 
कालेज में दाखिल हेने के उपरान्त नो “यूनिट” का काम 
पूरा करने पर उसे एसेखिण्ट की पद्वी मिलती है। फिर 
बह 5००० (0०॥०४० ( ऊँचे दरजे के कालेज ) में प्रवेश पाने 


का अधिकारी होता है। 


विश्वविद्यालय में 3. 8. ( ए० बी० ) ?४. 8 (पी एच० 
बीं० ) 5. 7.0. ( बी० एछटी० ), 2-5 (बी० एस० ) ४. 8. 
(ईडी० बी० ), तथा 4. ॥. ( ए० एम्मर० ) 70. 0. (पी- 
पच० डी० ), 2. 0. ( डी० डी० ) और [.,. 0 ( एल पलछ०. 
डी० ) आदि की पद्वियां दी जाती हैं । न 
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विश्वविद्यालय का वर्ष जाड़ा, गरमी, बसन्‍्त और पतसूड़ 
के नाम से तीन तीन महीने के चार भागों या क्ार्ट्रों में 
बँटा हुआ है। प्रत्येक भाग या क्वार्टर १२ हफ्ते का होता 
है। प्रत्येक हफ्ते में 8 या ४ दिन पढाई होती है। प्रत्येक 
विद्यार्थी तीन या चांर विषयों से अधिक नहीं ले सकता। 
उदाहरण के तौर पर मेंने एक जाड़े के कार्यर में अंगरेजी, 
सेशियोलोीजी ( समाजशासत्र ) ओर पोलीटिकल सायंस 
( राजनीति विज्ञान ) लिये थे। तीन घंदे रोज्ञ की पढाई है, 
जिसके छिये ४७ रुपये मद्दीना फीस है। यदि एक विषय और 
अधिक लिया जाय तो २० रुपये और देना पडता है। 
अर्थात्‌ ७ विषय लेने वाछा विद्यार्थी ६० रुपये मदीना फीस 
देता है | 

 पक्क काटर को पढ़ाई का नाम एक मेजर है। जिस 
विद्यार्थी का बी० ए० की पदवी लेनी है उस के! ऐसे ऐसे ४६% 
मेजर पूरे करने पड़ते हैं। दूखरी पद्वियों के लिये अन्तर 
केवल विषयों में हे । सायन्‍्ल ( विज्ञान ) की पदवी के लिये 
कुछ विषय हुदा है; और खाहित्य के डिये भी । बाकी ३६ 
मेजर सब के छिये एक से है। विद्यार्थियों के। ब्यायाम 
ओर बक्तता का भी अभ्यास करना पड़ता है, जिसके लिये 
जुदा प्रोफेसर है । 

. यहू आवश्यक नहीं कि विद्यार्थी लगातार ही पढ़ने पर 
पदवी पा सकता हे। कई वर्षों का अन्तर देकर विद्यार्थी 
अपनी पढाई के पूरा करते हैं, और पदवियां पाते हैं। 
क्योंकि धन का अभाव दोने से कोई केाई विद्यार्थी एक साल - 





। रुपया कमाते हैं, दुसरे साल पढ़ते हैं। वहां की परीक्षाएँ 


दे मारे देश की भाँति नहीं है। आवश्यकता फेवछ नियमानुकूल 











१७  अमरीका-विखशन . 


हल जज जन सीनन+-+न++ 3. 


विद्यार्थी होने की है । जो विद्यार्थी कालेज में पडोफेलर के 
इतलछाये कार्य्य को छंगावार कश्ता शद्॒ता हे उसके अवश्य ही 
पदयी मिकछ जाती है। यहाँ विद्या का अभिप्राय क्रिताबी कीड़े 
बनाना नहीं, किब्तु उसका उद्देश्य ब्यवहाश्कि ज्ञान प्राप्त 
कर्ना है। 


यूनिवर्सिटी में विद्याथियों के रहने के लिए बड़े बड़े तीन 
दाल है | उनमें से हिचकाक हाल खब से अच्छा है। दूसरा 
स्नेल हाल | तीसरा डिविनिटी हाल । हिचकाक हाल में ४०, 
४० रपये मासिक तक के कमरे हैं, जहाँ प्राय: घनाढ्य विद्यार्थी 
रहते हैं। स्नेल हाल में २२ रुपये महीने के कमरे है । डिवितिटी. 
हाल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस्लील ओर अन्य धर्म- 
सम्बन्धी अन्ध पढते है, अर्थात्‌ जिनका उद्देश अपने जीवन 
में धर्मंसम्बन्धी काय्ये करना है| वहां १५ रुपये मासिक तक 
के कमरे है। यह नहीं समभना चाहिये कि कमरों की बनावट 
या सफाई आदि में न्‍्यूनता होने से किराये में सेद है। नहीं। 
भेद है सामान और लम्बाई चौड़ाई के कोरण । 





काब लेकचर हाल में ( [70074#४०07 फप्रा0७प ) हे | 
वहाँ सब बातों का पता मिलता है। विद्यार्थी, अध्यापक या 
विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो पूछना चाहो वहां से पूछ सकते 
हैं। यहीं पर डाकखाना और अनन्‍्यान्य दृक्कर हैं। यहां पर 

(20%689070०७70७ ठप68फ7 ) पत्र-ब्यवदार महकमे का ॥ 
दूफुतर है, जद्दा से अन्य देशों में बैठे हुए विद्यार्थी शिकागो 
विश्वविद्यालय से, पत्र-ब्यवद्दार द्वारा, पद्वियाँ प्रांप्र करते 
हैं । जिनका इस विषय में अधिक जानना दे वे' इस दफ्तर से. 
झ्ब बाते पूछ सकते है । ह &#< ह 








शिकागे।-विश्वविद्यालय १७& 


काब-हाल में भाषा-शाल खम्बन्धी अंगरेज्ञी पुस्तकालय 
भी है। शिकागो-विश्वविद्यालय के सभी विभागों के साथ 
अपना अपना पुस्तकालय है। इतिहास विभाग का पुस्तकालय 
पृथक है । विज्ञान संबंधी पुस्तकालय भी झुदा छुदा हैं। यहां. 
विद्यार्थियों के छिए एक बेड भी है। यदि कहाँ से काई चेक, 
रखीद्‌ या हुसडी किली विद्यार्थी के नाम आवे तो उसके 
डखका रुपया विश्वविद्यालय में दी मिल जाता है। किसी 
और बेड में शामे की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
एजुकेशन स्कूछ में वे विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं जिनके 
अपने मविष्यज्ञीवम में अध्यापक बनना है। सब प्रकार की 
सामग्री उनके लिए यहाँ णकत्र है। किए्डरगारटन से लेकर 
पी. पुथ० डी० ( ?0, 0, ) तक की शिक्षा यहाँ पर दो जाती 
है। इसके साथ पक्क द्ाईस्कूल है। वहां वे विद्यार्थी पढ़ते हैं 
जिनके किसी ख़ास विषय को पूर्ति करके पद्वी प्राप्त करनी 
है। जैले कोई विद्यार्थी भारतवर्ष से वहां पढ़ने जावे। डसको 
पु० बी० ( ४... 0. ) की पदवी प्राप्त करनी है । परन्तु दाईस्कूल 
में डखने, यूनानी, छातिनी या जरमन, किसी भाषा की 
शिक्षा १५ “यूनिट” तक नहीं पाई, तो बह एक मुस्तसना 
विद्यार्थी ( 7०४४९ 80०१००४ ) के तौर पर विश्वविद्या- 
छय में दाखिल होकर ए० बी० ( 5. 2. ) की पाख्य पुस्तकादि : 
पढ़ता रहेगा ; वह अपनी कमी के डस हाईस्कूल में पूरा. 
करेगा | जब उसके तीन “यूनिट” किसी भाषा में पूरे हो 
ज्ञायेंगे तब ए० बी० (2. 3. ) का केसे पूरा करने पर उसे वदद 
पदवी मिछ जायगी।... री 
. हेस्‍्कल ओसियिण्टल स्यूजियम ( अजायब घर ) में प्रेजी 
डेए्ड, हेनरी प्रेट जड़सन, का दछ्तर है। चही आज कल- 
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१६० अमरीका-द्ग्द्शन ._ 


विश्वविद्यालय के अधिष्टाता हैं। इनका दफ्तर पद्दिली मंजिल: 


पर है| दूसरी मंज़िल पर बाई” तरफ पुस्तकालय है, जहां 
धर्मेसम्बन्धी पुस्तक रहती हैं। दादिनी तरफ देश देशान्तरों 
के विचित्र पदार्थ हैं ।तीसरी मंजिल पर बाइ” तरफ भारत 


के देवी देवता विराजमान हैं | जैनियों और बौद्धों की तसवीर 


तथा पीतल की मूरत भी हैं। इनके सिवा अन्य मतावलस्बियों 
के देवता भी यहां है । दाहिनी तरफ परशिया के अन्यान्‍्य देशों 


के चित्र आदि हैं। यहां धर्माध्यक्ष पादरी ( खीड्मंगाब्ां४ ) 


तैयार किये ज्ञाते हैं ज्ञो संसार में खीष्ड घर्म का प्रचार 
करते हैं । 
यहां पर ऊँखे द्रजे की वनस्पति विद्या की शिक्षा दी जाती 


है| इसके लिये एक आलीशान इमारत अलछग है। इसकी 


सब से ऊँची छुठ पर २१५०० वर्ग फीट का' एक सखब्ज़-घर 
( ०९७४ 008७6 ) हे । इसके साथ "“पलिबरेट्स! [ खोला ) 
है जो ऊपर नीचे जानें आने का साधन है । प्रत्येक श्रेणी के 
विद्यायपरियों के इस सब्ज्‌ घर में, भांति भाँति के णैधों ओर 


 इलस्पतियों की प्रत्यक्ष पश्चिचात कराई जाती है और इनकी 





कक 
| 


/ बनावट तथा बुद्धि आदि के नियम समझाये जाते हैं। इस 


बूमारत में एक सब से बड़ी प्रयोगशाछा नये विद्याधियों के . 


किये हैं 4. दूसरे विधा ग कई थक छोरी छोटी 


अयोगशाछाये हैं । उनसे सिन्न सिन्न अफार के खोज: शोर 


परीक्षा के काम होते हैं।. 
यहाँ की रासायनिक प्रय 


कफ 


स्खायन विद्या के छात्रों के लिए हैं। यह इमारत रे्रह्र में. 
लिड़वी पए० केण्ड मद्ाशय ने यूनिबर्सिदी का दान दी थी। 
उन्हीं के नाम से यद मंद्श॒र हैं। १८४७ की १ जनवरी का, 


मशाका वब्ाख्यानदाताओं और 








शिकागो-विश्वविद्यालय दर 
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७ छाख ११ हज़ार रुपया इसके इस अवस्था में छाने के लिए 
खर्च हे। जाने पर, यह भवन छात्रों के उपयोग के लिये खोला 
गया था। इसपें तीन छुत है जिनमें रखायन सम्बन्धी सब 
काम करने के लिए जुदा जुदा कमरे हैं। जो विद्यार्थी अपनी 
सारी उम्र रसायन विद्या ही में लगाना चाहते हैं उनके लिए 
सब तरह की सामग्री इसमें हे। इस केण्ट-सवन में एक 
नाव्यशाला ( थियेटर ) भी है जद्दां पर व्याख्यान, नाटक तथा 
रहुमूमि पर आने वालों के पूरी तरह से शिक्षा दी जाती हे । 
ब्याख्यानदाता भ्रायः इसी भवन की नाव्यशाला में व्याख्यान 
देते हैं। समर क्वार्टर ( 5णण॥०० ९०७४० ) में जो व्याख्यान, 
बिना टिकट के कालेज के छात्रों के लाभ के लिए दिलवाये 
जाते है वे यहीं पर होते हैं। अमरीका के प्रधान प्रधान विश्व- 
विद्यालयों के योग्य अध्यापक, शिकामों में आकर, यहां के 
विश्वविद्याछय की ओर से व्याख्यान देते हैं।. 
. यहाँ पर जो “क्लब” है डसका नाम रेनढड क्लब है। यद 
“क्लब” विश्वविद्यालय के छात्रों के उठने, बैठने, मिलने और 
वात्ताछाप आदि के लिए है। यहां दो तीन बड़े बड़े कमरों में 
#पियानो” बाज़े रखे हैं जहाँ छात्र छोग, फुरखत के वक्त हँसते 
खेलते और गाते बजाते हैं। यहां खब प्रकार की सामयिक 
चुस्‍्तके और दैनिक, साप्ताहिक आदि पत्र आते हैं। खेलने के 

लिये ज्ुबा जुदा कमरे हैं । यह “क्लब! विद्याथियों में प्रेमसाव 
और मित्रता उत्पन्न करने का अच्छा साधन है। इस कब! 
की दाहिनी तरफ विश्वविद्यालय का सब से बड़ा “हाल” है 
इसके मेंडल हाऊछ कदते हैं। यहां रविवार के, तथा और 
और अबखएऐं पए भी, ब्याख्प/न और घामिझ शिक्षा होती है। 

यह “द्वाछ» अति विशाल और दर्शनीय है। क्‍ 








१६० अमसरीफा-दिग्द्शन 
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विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता हैं । इनका दफ्तर पहिली मंजिह 
पर है | दूसरी मंज्ञिक पर बाई” तरफ़ पुस्तकालय है, जहां 
धर्मेसम्बन्धी पुस्तक रद्दती हैं । दादिनी तरफ़ देश देशान्तरों 
के विचित्र पदार्थ हैं |तीसरी मंजिल पर बाइ' तरफ़ भारत 
के देवी देवता विराजमान हैं । जैनियों और बौझ्धों की तसवारें 
तथा पीतल की मूरतें भी हैं। इनके सिवा अन्य मतावलरूम्बिये 
के देवता भी यहां हैं। दाहिनी तरफ एशिया के अन्‍्यान्य देशों 
के चित्र आदि हैं। यहां धर्माध्यक्ष पादरी ( ?(8आं०02१65 ) 
तैयार किये जाते हैं जो संसार में खीष्ट घमे का प्रचार 
करते हैं। ._ 

यहाँ पर ऊँचे द्रजे की वनस्पति विद्या की शिक्षा दी जाती 
है | इसके लिये एक श्ाछीशान इमारत अलग है। इसशी 
सब से ऊँची छुत पर २१०० वर्ग फीट का एक स्कज़-घर 
( (५7.807 ॥0 86 ) है | जसके साथ “पलिवेटरश!! ( खरोला ) 
॥॒ है जो ऊपर नीचे जाने आने का साधन है । प्रत्येक भ्रेणी के 
श्वद्यारथियों के इस सब्जु घर में, भांति भांति के पौर्धों और 
। इलस्पतियों की प्रत्यक्ष पह्चिचाव कराई जाती है मर क्‍ 
/ बनावट तथा वृद्धि आदि के नियम समझाये जाते है पर ्ः 
इमारत में पक सब से बड़ी प्रयोगशाला नये. कक ठ 
लिये है । दूसरे विद्यार्थियों के छिये कई घुक छोएी छोटी 
अयोगशाल्वाय हैं। उससे मिन्न मिन्न अध्छार के खोत् और 
परीक्षा के काम होते हैं । सा  आ 
यहाँ की रासायनिक प्रयोगशाला व्याश्यानवाताओं और 
शखायन विद्या के छात्रों के लिए है। यद्द इमारत १८२ में 
खिडनी ए० केण्ड महाशय ने यूनिव्सिदी के दान दी थी। 
उन्दीं के नाम से यद मंदशर हैं। १८४४ की ९ जनवरी के, 








शिकागा-विश्वविद्यालय द श्ष्टरै 
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$ राख ११ हज़ार रुपया इसके इस अवस्था में छाने के लिए 
खर्चे है| जाने पर, यह भवन छात्रों के डप्येग के लिये खोला 
गया था । इसप्रें तीन छुते हैं जिनमें रसायन सम्बन्धी सब 
काम करने के लिए जुदा छ्ुदा कमरे हैं। जो विद्यार्थी अपनी 
खारी उम्र रसायन विद्या ही में लगाना चाहते है उनके लिए 
खब तरह की खामग्नी इसमें हे। इस केण्ट-भवन में एक 
नाथ्यशाला ( थियेटर ) भी है जद्ां पर व्याख्यान, नाटक तथा 
सड्डमूमि पर आने वालों के पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है। 
ब्याख्यानदाता प्रायः इसी भवन की नाख्यशाला में व्याख्यान 
हते हैं । समर क्वार्टर ( 5िणायाए० ९०७/० ) में जो व्याख्यान, 
| बिना टिकट के कालेज के छात्रों के लाभ के लिए दिलवाये 
> जाते है वे यहीं पर होते है। अमरीका के प्रधान प्रधान विश्व- 
|. विद्यालयों के योग्य अध्यापक, शिकागों में आकर, यहाँ के 
चिएवविद्यालय की ओर से व्याख्यान देते हैं।.... 

यहां पर जो “क्लब” है उलका नाम रेनह्ड क्लब है। यह 
“क्ूब” विश्वविद्यालय के छात्रों के उठने, बैठने, मिलने ओर 
चाताछाप आदि के लिए है। यहां दो तीन बड़े बड़े कमरों में 
“5वियानों” वाजे रखे हैं जहाँ छात्र छोग, फुरसत के वक्त हँसते 
झेछते और गाते बज्ञाते हैं। यहां सब प्रकार की सामयिक 
|. छुस्तके और देतिक, साप्ताहिक आदि पत्र आते हैं। खेलने के 
|... लिये जुदा छुदा कमरे हैं। यद “क्लब” विद्याथियों में प्रेमसाव 

और मित्रता उत्पन्न करने का अच्छा साधन है। इस “क्लब 
| की दाहिनी तसफ्‌ विश्वविद्यालय का खप से बड़ा “हाल” है. 
| इसके मेंडछ हाल कहते हैं। यहा रविवार का, तथा और 
ज्औौर अवलतों पर भी, ब्याख्य/त ओऔर घामिर शिक्षा होती है। 
यह “द्वार” अति विशाल और दरशीनीय है! गप 














श्द्घर . झमरीकान॑देग्द्शन 


और रात को विद्यार्थी यहां भ 
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बोई' झोर भोजनशाला और रसोई घर है। खबरे, दोपहर 


ग्रेज़न करते है। विद्यार्थी ही 


०, 
के 
9५ 


 परोसने और पकाने बाले हैं।सेजन के समय यहां बड़ा 


आानब्द शाता है। खब लोग पेश से एक दूखरे से घार्चारछाप 


>े 


करते हुए सोजन करते है; किसी से घृणा नहीं। ओ विद्यार्थ 


परोसते था पानी देते हैं उचके विषय में किसी के सन मे 


हँस नीच का भाव नहां।जों छात्र निर्धेन हीने के कारण, 


छापने झम से घन कमांकर विद्याभ्यास करते है, उनके यह! 


केई दुदषि से नहीं देखता | जनसमाज में उछटा उनकी 
अखिक प्रतिष्ठा होती है। यही कारण है कि अमरीका में निर्धन 
साता पिता का पुत्र संयुक्त राज्यों का प्रेज़ीडेंट दा सकता है। 
विपरीत इसके भारतवर्ष के धन सम्पन्न लोग अपने निर्धन 
देशभाइयों से घृणा करश्ते हैं। उनके उपकार के छिए वे बहुत 
कम दत्त चित्त होते हैं। मछा जब अपने हो देशवासियों से 
छोग प्रेम नहीं रखते ; अब उन्हीं के विषय में ऊेच नीच भाष 
रखते हैं, तब कैसे उन्नति हे। सकती है ! दम 
रीयरखन साहब का बनवाया हुआ भौतिक परीक्षागृह 


्‌ 7॥एशं०७) /48000780079 ) भी यहाँ देखने येग्य है । इसे देख 


कर मालूम होता है कि विद्या के प्रेमी किस प्रकार वेशानिक 
उन्नति के लिये धन व्यय करते हैं। इसकी बनावट ऐसी है 
जिससे सूचवम से सूधम प्रयोग करने में कोई विश्न नहो। 
दीवारों और छुतों में आवश्यकताजुखार नलियों के ले जाने 
के लिये सूराख हैं। दूसरी छुत पर परीक्षा ओर प्रयोग करने 


बालों के लिए खब तश्ह का सामान है । यहां पर विद्यार्थियों 
का पक कारखाना भी है। जिस यन्त्र की आवश्यकता होती 


कक 


है बह यहाँ तत्काल बना छिया जाता है। सब से नीचे के 
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तदंख़ाने में तीन 07970 ( डाइनामोज़न्यस्त विशेष ) और 
पक यंजिन गरमभी पहुँचाने के लिये है। 


कायूनी शिक्षा के स्कूल की बनावट फेम्ब्रिज ( इज्लैड ) के 
प्रसिद्ध किश्ज कालेस (572५४ (०॥९५४७ ) की ऐेसी है पु 
जिखने उस काहिज के देखा है वही समझ सकता है कि 
यह स्कूल क्रितना रमणीक और विशाल होगा। इसके साथ 
एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। एक बड़ा “हाल” विद्यायियों 
के अभ्यास के छिये भी है| जुदा जुदा मेज्ों पर प्राय: चुपचाप 
बैठे हुए छात्र अपने अपने पाठ में मन्न देख पड़ते हैं। पुस्तक 
खामने की भीतों से सटी हुई आलमारियों में रक्खी रहती 
हें । जिस पुस्तक की आवश्यकता हा, फौरन वहां से मिलछ 
खकती है ; यहां ऐसा सुप्रबन्ध है क्रि पठन पाठव में ज़रा भी 


विध्च॒ नहीं होता | 


अमरीका और येरप में स्त्रियों का बड़ा आदर है। उनके 
विद्याभ्याल आर शारीरिक तथा मानसिक उन्नति का वैसा 
ही अच्छा प्रबन्ध हे जैसा कि पुरुषों के छिये। स्त्री-पुरुष 
का आधा अड्ग हे--यह बात विशेष करके इन्हीं देशों में देख 
पड़ती है । शिकागा-विश्वविद्यालय में क्या स्त्री, क्या पुरुष 
सभी विद्याभ्यास करते हैं। कालेज में स्लरी अध्यापिकाए' भी 
हैं। पुरुषों के रहने के लिए कई बड़े बड़े धर ते हैं दी 
झ्ल्ियों के लिये भी एक विशाल भवन हैं। स्त्रियों के कब भी 
जुदा हैं; भेजन-शालाय जुदा हैं; व्यायाम-शालाये जुदा है | 
व्यायाम-शालाओं में उन्हे सब प्रकार के खेल सिखलाये 
जाते हैं । उनके तेश्ने के लिये सुन्दर स्वच्छ जल का एक 
तालाब है। समाज की शारीरिक, मानखिक, और आत्मिक 
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उम्नति तभी हे। सकतो है जब हमारी माताय, हमारी बहिने 
हमारी कन्यायें भी सब कामों में उन्नाति करे।। भारतवर्ष में 
स्त्री शिक्षा के अभाव के देख कर दुःख होता है। क्या वह 
ज्ञाति कभी उन्नति के शिखर पर पहुंच सकती है जहाँ स्त्रियों 
की श्रयागति हे ? अकेले पुरुषों के लिये देशाद्धार नहीं हो 
खकता । इसे सच भानिये | 

इनके खिवा यहाँ के विश्वविद्यालय की बहुत सी और भी 
इमारते' है। खेल कूद कसरत के छिये एक बहुत बड़ा “जिम 
नेजियम १9 ( (७ एग7॥ 98 प्रा ) है । ऊरुध्बाल खेलने के लिए पद 
चौड़ा मैदन है, जहां प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों! स्त्री पुरुषों 
की भीड खेर देखने के लिये एकन्न होती है । एक सर्वेसाधा 
रण पुस्तकाछय है ज्े। खबेरे ८६५ बजे से शाम ४६ बजे तक 
खुला रहता है | वोन छाख धपया खर्चे करके विश्वविद्यालय 
के अधिकारियों ने एक बहुत पद्धा पुस्तकाछथ बनवाया है। 
उुच्सकालय के पाल पक भीवेक शक्ति-गृह ( 909७7 0086 ) 
है जहाँ से भाफ बड़े बड़े नकों में दोती हुईं विश्वविद्यालय की 
खब इमारतों के कमरों में पहुँचती है । बिजली का पके 
यन्त्राऊय ( ००7० 7+7 ) है, जिससे खब कमरों में 
बिजली का प्रकाश पहुंचता है। पीष के भददीने में, गलियों 
और मकानों पर कई फुड बे जमी रद्ती है। कमरे में बैठे 
हुए छोगों के जाडा नहीं छूगता। उष्ण भाफ के यन्त्र कमरे. 
के गरम रखते हैं । बाहर १० या १४ दर्ज शून्य से नीचे 
तापमान ( 7०७०७०००४४००० ) हो, परन्तु कमरे में ७० दरजे की 
गरमी होती है; विश्वविद्यालय की सड़कों के नीचे भापके 
पड़े बड़े नल छगे हैं जो सड़कें की बर्फ को पिघलछा देते है. 
इससे विद्यार्थियों का आराम रहता है। डा 




















शिकागा-विश्वविद्यालय शहर क्‍ 
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अब, अन्त में मुझे इस बात का विचार करना है कि 
शिकागों विश्वविद्यालय विद्याथियों के छिये क्‍यों अधिक 
छामकारी है ? शिक्रागों व्यापार को बहुत बड़ी मर्डी है। 
हज़ारों कारखाने, गोदाम और बड़े बड़े व्यापारियों के कारो 
बार यहाँ हैं। यहां ऐसे ऐसे कारखाने हैं जहां आदर्मियों की 
सदैव आवश्यकता रहती है। इसलिए बहुत से विद्यार्थी, जो 
धन के अभाव से और कहीं कालेज में नहीं पढ़ सकते यहाँ 
चले आते हैं। विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का भी एक 
महकमा है । उसका सम्बन्ध सभी बड़े बड़े कारखानों से है। 
विद्यार्थी जैला काम कर सकता है। वही काम तीन चार घंदे 
कश्के वह अपने खर्चे के लिए रुपया पैदा कर सकता है। 
सैकड़ों विद्यार्थी इसी तरह यहां पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय ने 
पक कम्पनी भी परेसी बना रकखी हे जो हे।नद्वार निर्धन विद्या- _ 
पिये| के। १००० रुपये वाषिक तक खज़ देती है; पर उन्हीं 
के जे तीन चार वर्ष के अन्दर बिना सूद के रुपया अदा करने 
का परण करते हैं। यहाँ एक और भी मदकमा है जदाँ कोई १३४ 
विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रबन्ध सम्बन्धी काम करके, अपनी _ 
फीस कः रुपया कम्रा लेते हैं । ४० या ५० छात्र भोजन शाला में _ 
दो घंगटे राज़ काम कर के अपने भोजन का खर्चे निकाल लेते 
हैं। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक बहुत योग्य, उदार और 
सुशील हैं. इसलिए अमरीका के प्रत्येक्र प्रान्त के विद्यार्थी _ 
यदाँ पढ़ने आते हैं।..........़्््््््््ड़ 


यहाँ के विश्वविद्यालय की इमारत शहर से का मिशेगन 
नाम की भील के दूसरी तरफ हैं। उनके इद गिर्द खुन्दर सुन्दर 
बाग और पुष्पवाटिकायें है। इससे इमारतों की शोभा दूनी 
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श्द्टद अमरीका-दिग्द्शन 


हि।। इन शिशिरिमि रियल न मल की डक मिल 

हेगई है। यही कारण है जा शि क्रागो-विश्वविद्यालय दूर दूर 
के विद्याश्यों के आकर्षित कर लेता हैं। यहां विद्याथियों का 
सब तरह की स्वतन्ञता है। जहाँ चाहे जाय॑; जदाँ चाह 
घूमें किसी प्रकार की रोक टोक नहेंःं। 


प्यारे पाठक ! मैंने आपडे, संक्षेप से, अमरीका के एक 
बड़े भारी विश्वविद्यालय का चुत्तान्त खुनाया और उसकी 
शिक्षा-परणाली का भी कुछ वर्णन क्िया। अब आप सोचिये 
कि क्‍या भारतवर्ष के जुदा जुद्दा कालेव पक यूनिवर्सिटी-- 
पक विश्वविद्यालय--के रूप में नहीं छाये जा सकते ! में तो 
केई रुऋावट इसमें नहीं देखता । यदि हिन्दू कालेम, अछोगढ 
कालेज, खालसा कालेज, डी० ७० वी० कालेज अमरीका की 
यूनिवर्सिटियों की भांति दो जाय॑ हर ओऔर अपने विद्यार्थियों को. 
सरकारी परीक्षाओं के पचड़े से निकाल, नियमाजुकूल 
_ विद्याभ्याख करने पर उन्हें पद्वियां दें ते विद्यार्थियों के इस 
बात का अनुभव है। जायगा कि दम भी ,स्व॒तन्त्रता से अपना 
प्रबन्ध करने योग्य हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दुसरों 
पर झवलस्बन कर के ही हम उन विद्याओं के प्राप्त करं। 
इसके सिवा विद्यार्थियों के किताबी कीड़े न बनाकर उपयोगी 
और उपकारयी विद्या और कला-कऔशछ की शिक्षा देनी चादिये। 
यद भी स्मरण रहे कि जिस प्रकार अमरीका के घनाढ्य पुरुष 
अपनी सम्पत्ति को जांति के डपकार के लिए अपण करते है, 
उसी प्रकार, हमें भी अपने धन का खद॒पयेग करना चाहिए। 
बिना उसके भारत का कल्याण नहीं हे! सकता। द 


घुक बड़ी भारी शिक्षा जो दमके अमरीका से मिलती है. 
- घद्द आपस का प्रेम दै। जैसे अमरीका मे भिन्न भिन्न मतोंके 





कि 








शिकागो-विश्वविद्यालय 


विद्यार्थी एक ही कालेज में छिखते पढ,ते, उठते बेठते और 
मिलते जुलते हैं बेसे ही हमारे देश में भी द्वेना चाहिये। प्रत्येक 
के हृदय में दुसरे के विचारों के लिए सम्मान होना उचित हे, 
यदि केाई किसी बात में हमसे मिन्‍त मत रखता है ते उस 

णा न करके, जिसमें दम ओर वद सहमत हैं, उस 
साथ मिल कर काम करना चाहिए। 
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प्रीका में योग को चर्चा 


कि 258 है छ प्ररीका के लोग बडे द्यु नी होते व । काई बात 
जे छुनने में आए तो फौरण डलके अ ह 
522; है हर की. इच्छा रखते हा इलीलिए क्‍ दूसरे 
( 2024 देशों के लोग अमरीकरनों के दे धए ०भंप 
कर प्रषठ्ठा०/8 अधथाद कौतुऊऋ प्रेमी कहते हे | 
जिन दिलों में शिकागों यूनिवर्सिटी में पढुता था, उस 
समय वहां मेरी भेंट मिस्टर बेलगम से हुई। यह महाशय 
विसक्रान्सिन सियासत के रहने कहते थे ओर शिकागोा 
यूनिवर्सिटी में शिक्षा पा रहे थे । दम दोनों मे मित्रता हेगई। 
मिस्टर बेलगम ने मेरे ब्याख्यानों के सम्बन्ध में नोटिस छुपवाए _ 
और स्वयं उनके प्रबन्ध कर्ता, नियत हुए। ठहरा यह कि वे 
सिन्‍न मिन्‍न सभा सेसाइटियोँ के अधिकारियों के पाल जाकर _ 
मेरे व्याख्यानों के दिन निश्चित करे । ओर उनसे जे आमदनी 
हे! उसे हम छोग बाँद लिया करे । एक रात के मुझे स्पुचुब॒ल 
सेसाइटी के सामने व्याख्यान देना था। व्याख्यान सुनने के 
लिये खासी भीड़ हुई । हिन्दुस्तानी पे।शाक में में प्लेटफाम पर 
खड़ा हुआ व्याख्यान दे रहा था। बहुत से छोग ते केवछ 
मेरी पोशाक देखने के लिए आए थे और बाकी अध्यात्म 





विद्या जानने वाली एक रमणी के अजीब करतर्बों के देखने 


के लिए एकत्रित हुए थे। जब में व्याख्यान दे चुका ते 
बह सत्री प्लेटफार्म पर आर विष्जमान हुई। और छगी मरे 
हुए प्रेतों के। बुलाने । जिन छोगों के सम्बन्धी मर गये थे, जो 
प्रमतावश उनका द्वाऊ चार जानने के इच्छुक थे, उन्होंने 





ञ्टं 





अमरीका में योग की चर्चा. १६६ 








भाँति भाँति के प्रश्न उस देवी से पूछे। वह सनन्‍्तेष जनक 


उत्तर दे रही थी और मरी हुई आत्माओं की बाते' बता रहो 
थी। मुझ पर क्योंकि बचपन से आखय्य समाज का प्रभाव 
अधिक पड़ा हुआ था, इसलिए मेंने उस ल्ली की बातों ओे 
बाज्ञीगर का खेल ही समझा और उस पर कुछ ध्यान नहीं 
दिया। ब्याख्यान देकर में चछा आया और वह बात वहीं पर 
खतम होगई 

दो वर्षो के बाद जब में वाशिंगटन स्टेट विश्वविद्यालय 
में भरती होने के लिए शियेटछ आया ते मुझे येग के विषय 
पर अमरीऊकून छोगों की राय आनने को अत्यन्त इच्छा हुई! 


एक दिन हमारे विश्वविद्यालय में शियेटक् नगर का एक 


प्रसिद्ध घनिऊ ब्याख्यान देने के लिए आया | विश्वविद्यालय 
के बड़े दाल में सब विद्यार्थी एकत्रित हुए। उस करोड़पति 
ने अपना ब्याख्यान आरम्म क्ियो। उसकी अवस्था छंगमए 


बावन वर्ष की होगी। लेकिन शरीर था बड़ा तन्दुरुस्त। 


अपने जोवन की सफलता का रहस्य उसने बतछाना आरस्म 
किया । सब विद्यार्थी मन्द मुग्ध की तरह उसका व्याख्यान 
सुन रहे थे। प्रारम्भ में उसने कहा कि जीवन की सफलता 
की सच्ची कुओझी मन की एकाग्रता हे। जे पुरुष या खली अपने 
मनकी शक्तियों के केन्द्रीभूत कर अपने काम में लग जाते हैं, 
सफलता उनकी दासी बन जाती है।इसी सिद्धान्त को 
महत्ता का ब्याख्यान दाता ने शअ्रपने जीवन की घटनाओं के 


“साथ मिछाकर हमछोगों के बताया कि अपनी आठ वर्क 
- की उमर में वह तीन रुपये पर साप्ताहिकघरों में नोकरी किया 


करता था। जब डसकोी उमर बारद वर्ष की हुई और उसका 
शरीर पुष्ट हुआ ते वह अपने कसबे के इद गिर लकड़ियाँ 














अरे में खास प्रसिद्धि रखता था । मजदूरी का दर्वाजा उसहे 
लिए सब जगह खुला था क्योंकि जिस काम के वह करता. 
उसमे अपनी खारी शक्तियोँ छगा देता था। उसके अपने 

+शुब्द्‌ यहू है -- क्‍ 


_ »मैँ जिस काम का पकड़ता उसी के अच्छी तरह करता। 
मैंने सब दिसम का काम किया है-बरतन साफ करना 
कान बुद्दारना, कछ कारखाने को मजदूरी, जमीन गोडना 
: इत्यादि- परन्तु किसी काम में भी मैंने आलूस्य नहीं क्िया। 
 शअशिया के लोग जिस चीज के यांग कहते हैं में उसी के 
जीवन की सफलता की कुझ्ी मानता हूं | काम चाहे कितना 
जी छोटा क्यों न हो लेकिन उसे कभी भी बेगारी कौ तरह 
- नहीं करना चाहिए । बेगार की आदत पकड़ लेने वाला चरित्र... 
भ्रष्ट दे। जाता है और दुनिया में वह किसी कास के लायक 
हीं रहता । सोछद्ठ वर्ष की उमर में मेरे इस गुण की ख्याति 
डज्यापारियें। के कामों तक पईुच गई और बीस वर्ष की उम्र 
मे मे एक बड़े अच्छे कारोबोर का सागीदार बन गया। अपने 
जीवन के उस परम प्यारे मन की एकाग्मता के सिद्धान्त को . 
मैं ने अपना सश्या साथी बनाया । यदि मैंने किसी किताब वे 
“पढ़ा ते उसे आयद्रोपन्त खूब समझ कर पढा | मैने यह सीख 
पछेया कि एक अच्छी तरह से पढी हुई पुस्तक बीस बेगारी . 
े देखी हुई पुस्तकों के मुकाबिले में लाख दर्ज अच्छी उपयेगी 
“'खिद्ध होती है | मेरी अपनी राय हे कि विद्याथियों के बालक 
“पन से ही मन की एकाग्रता के सिद्धान्त के गुणों का उपासक 
“बनाना चाहिए ताकि वे इश्वर के अनमोल खजाने के द्रव! 

का खेल सके ? 








अमरीका में येशग की चर्चा १4९ 
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पाश्चात्य देशों के छोग ये का अथे क्या लमभते हैं 


(५. 


यह बात घुमे डस दिन जान पड़ी। मेंने यह समझा था कि 
परबंत को कन्द्राओं मं ट्टी बैठकऋर यागलसाधन ढ क्रिया ज्ञा सद्ता 


है लेकिन उसदिन शियेटकछ के उस धनिक को मैंने एक सच्चे 
येगी के रूप में देखा। अमरीका में योग के इस अज्ञ की 
ब्याख्या में हजारों किस्म की पुस्तक निकलती चछी जा रही 
हैं। मन की अमेघ शक्ति क्या क्‍या अदूशुद बातें कर खकती 
है इस बात के! अमरीकन लोग भछ्ती प्रकाश समझने लगे है! 
ँै्यू थांट” के नाम से योग के इस स्त्ररूप की व्याख्या में पत्र 
और पतिकाएँ विद्वानों के लेखों के जनता के सामने रखती 


हूँ, खभा से।साइटियों में नित्य नए व्याख्यान प्रोफेसर लोग 


इस विषय पर देते है, और सबसे बढ़कर बात यह॑ है कि 
शिक्षा चिभाग के मुखिया इत सच्चे बसूलों का समावेश पाठ- 
शालाओं में कर रहे हैं।...... 

येग की चर्वा अमररीक्षा में बिसन्‍्देह बड़े ज़ोरों पर है। 
शुरीर-विद्या-विशारद्‌ इसके दारा शरीर के रग पट्टों की मज- 
बूती कर ररे हैं । “?॥ 7309] ०घ४घ०७९ नाम की बडी प्रसिद्ध 
मैगजीन न्यूबाफ से निक्रऊती है। उसके पढ़ने वाले संक्ार 


के सभी सत्य देशों में पाए जाते हैं। उसझा मुख्य उद्देश्य 


शारीरिक उन्नति है और उसका सम्पादंक नई से नई बाते 
खेल खाज कर अपने ग्राहक की सेवा करता है। कई उस्तादों 
ने अमरणीका हे बड़े बड़े शहरों में अखाड़े खेल कर व्यायाम 
के नये ढज्ञों का प्रखार छोगों में किया है। इस प्रकार नई 
दानया के छोसें में अध्यात्मवाद्‌ की चर्चा हर पहल से होने 
छमी है । थियेलिाफिक्रल सोसाइटी के प्रेमियों के द्वारा कुछ 


. क्लाग स्पूचुवंछ सायंस की खोज करने मे रंगे हैं, बहुत 
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से प्रोफेसरों ने प्राणायाम सिखलछाने के स्कूछ खोले है, 
सारांश यद कि जिस विद्या के भारतवर्ष के छोग छिपा छिपा 
रखते थे, जिसके नाम से सैकड़े। फद्दीर अपनी दूकानदासे 
चला रहे हैं, जिस योग को सिद्धियाँ पर भारतीय पंडित घंटे 
ब्याख्यान देकर जनता का दिल बहलाते हैं उलल विद्या की 
तलाश में अमरीका के लेग उठ खड़े हुए हैँ और अपनी सारी 
शक्ति लगाकर वे इस विद्या के रहस्य के समभने की चेष्या 
कर रहे हैं। ईश्वर ने चांहा ते पचाख-साठ वर्षों के बाद 
अमरीका में योग की सिद्धियों का खजाना जन खाधारण की 
सम्पत्ति हो जोयगी। द 














चामिक स्वतंत्रता के पुजारी 
अमरोकन 


कम महापुरुषों ने अमरीका देश बसाया था वे 
गि पा 

गा जज हम धामिक स्वतन्त्रता के अनन्य भक्त थे। अपने" 

ना हा | सर पर हु रु ६-3 -- ' चलह ॥« 

मिट प्यारे इज्नलैण्ड में उन्हें धामिक स्वतन्जता प्राप्त 


जे न थी, अतपव अपनी जन्मशभ्रूमि के नमस्कार 
78 कर वे नई दुनिया की अर चल दिये। यह उन” 


दिनों की बात है कि जब जहाज हवा के सहारे चलते थे। 

इज़्लैए्ड और नई दुनिया के बीच तुफानी अ्रट्छाणिटक महां- 
सागर, उस महासागर के छाँध्र कर, अपने पूर्वजों की मातृ- 

भूमि का त्यांग कर केवल धामिक स्वतन्त्रता के छिये एक नए 
देश में हिजरत कर जाना सचमुच बड़े ही आत्मिक बल का 
काम है और ऐसा काम उन अइ्गरेज्ञ व्ली पुरुषों ने किया। 

मेफ्लाचर नाम का जहाज्ञ जब इन आत्माओं के अपनी जन्म-- 
भूमि से दूर ले जा रहा होगा तो उस समय उनके हृदयों में 
कैसे कैसे भाव उदय द्वोते रहे होंगे। कोच जानता था कि 
मेफ्छावर के मुट्ठी भर मुसाफिर किसी काल में यूनाइटेड 
स्टेट्स आफ अमरीका के जन्मदाता बन जायँगे और उनकी 
सनन्‍तान इन हिजरत करने वालों का “पिलग्निम फ़ादसे!” 
४?[] ००१77 7907867"87 कद कर श्रद्धा से स्मरण करेगी । 


नई दुनिया की वह भूमि स्वतंन्‍्त्रता के प्रेमियों के लिये" 


आश्रम बन गई। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ी, उनकी 
बस्तियाँ बन गई', उनके शदर आबाद हे गये और उनकीः 





श्छछ अमरीका-दिग्दशेन 





आुंखया छाखों तक पहुंच गई । घरामिक स्वतन्त्रता के पुजारियों 
का राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये युद्ध करना पड़ा और श्रद्धा 
धान यात्री राजनीतिक युद्ध में विज्ञय पताका जड़ाते हुए 


निकले । योख्प के शिन्न भिन्न देशों के ढुखी लेग इस स्वराज्य 


आश्रम की ओर दौड़े | घर बार त्याग कर इजारों आयरिश, 
जमेन, फ्राग्खीसी ओर इश्ैल्रियन नई दुनिया मे पहुँचे | इसाई 
अमे की सभी शाखाओं के मानने बाले इस देश में आकर बस 
गए | और उन्हें बराबर के अधिकार मिले। जिन यहूदियों के 
यारूप की इखाई जातियों ने मिट देने को चेष्टा की थी थे भी 
ज्यूबाक नगर में आकर इुवतंल्च बिचरने ऊगे। नई दुनिया 
मानो एकमदहासागर बन गया। द द 

लेकिन काले गोरे का भेद न मिटा । जिन हृबशियों के 
गोरे छोंग अफरीका से पकड़ कर अपने यहाँ लाये थे, जिनके 
पस्श्रिम से मजूरी और मिस्ीखिषी नदियों की उपज्ञाऊ भूमि 
सोना उगलने छगी थी उन हृबशियों की संख्या भी समय 
पाकर काफी हो गई और ये अपने साववी आधशिकारों की मांग 


करने छगे | उनका पत्ष लेकर कई दयालु असरीकन खड़े हे 


गये और नई दुनिया में छोमदर्षण शुद्ध का सूच्रपात हुआ। 
'अब्ाहइम लिक्कल ने अपनी बुद्धिशानी से अपने | दी भागों 


में विमक होने से बचा छिया और इहबशी छोगों के देश के 
कानून के अमुसार जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुए। घामिक 


स्वतंत्रता तो उन्हें पहले से ही प्राप्त थी परन्त उसकी साथ 


'कता के उन्हेंने अशुभव नहीं किया था। चीरे घोरे शिक्षा. 


अफरीकफा के इन बच्चों के। सभ्यता सिखलाई और काले आद- 


मियों के स्कूल, काखेज और विश्वविद्यालय नई दुनिया में 


अथापित है| गए | 
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धार्मिक स्वतंत्रता के पुजारी अमरीकन श&प 





.. जिन दिनों में शिक्रागो यूनिवर्लियी में जाकर भर्ती हुआ 
था उस्र समय विश्वविद्यालय में प्रायः सभी देशों के विद्यार्थी 
शे। भारत से में अकेला दी आया हुआ था-पक बार 
ज्ञान द्वापकिन्ेख यूनीव्लसिटी प्रोफ़ेसर ब्लूम फील्ड शिकागो 
विश्वविद्यालय में ब्यांख्यान देने के लिए आए। प्रोफेलार 
साहब संस्कृत भाषा के डउद्भट्ट विद्वान माने जाते थे। 
आप हिन्द धर्म पर व्याख्यान देने वाले थे। विश्वविद्यालय 
के बड़े हाल में प्रोफेलार महोदय के विद्वत्ता पूर्ण भाषण 
हुए । पहले व्याख्यान में में न जा सका। जब मेरे छात्राछ॒य 
के विद्यार्थियों ने घत के समय मेरे साथ व्याख्यान की चर्चा 
की और यह बवछाया कि प्रोफेसर मह्दव ने हिन्दू धर्म के 
विरुद्ध बहुत स्री बातें कही हैं तथा वेदों की निन्‍्दा की है तो 
मेरी इच्छा भाषण झुनने की हुई। नियत सम्रय पर में भी 
हाल में पहुँचा | भोफेसर महाशय ने जब वेदों के उन मंत्रों के। 
अशुद्ध पढ़ा कि जो मुझे कंठाव थे और जिनका अर्थ में 
 भली प्रकार जानता था तो मेरी उत्सुकता और भी बढ गई । 
जब व्याख्यान दाता ने उन मंत्रों के उलट पुलट अथे कर हिन्दू 
चमे के। नीचा दिखाने की चेष्टा की तो घुकमे क्रोध की चिन- 
शारियाँ सुलूुग एडी और व्याब्यान खतम होते ही मैंने फौरन 
खड़े हे।कर छोणों के सम्बोधित कर कहना आरस्स किया-- 

._. “मैं हिन्दुस्तान से आता हूँ । हिन्दू घर्म :के विषय में मैंने 
विद्वान, परिडतों के मुख से कुछ खुना है और काशी जी में रद 
कर संस्कृत का कुछ अध्ययन भी किया है | प्रोफेसर साहब 
जे जिन मंत्रों के पद कर हिन्दू धमे की छुद्गता दिखलाई है 

. डनका अर्थ वे ठीक नहीं समझे । में आपके उन मन्त्रों का 
अर्थ समभाता: हँ--३०- ० 7 ते एन डिपो पद: 
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पाक जा आकार तट 
. “मैं जब ऐसा व्याख्यान दे रद्दा था तो एक इसाई मिश्री. 
ने आकर मेरे कान में यह कद्दा--“अगर आप चुप नहीं करे 
तो में आपके पुलीस के दृवात्ने कर दूँगा।” डसकी बात से 
भयभीत होकर मैंने व्याख्यान बन्द्‌ कर दिया। में अमसीक्ष . 
में नया ही आया था इसलिए मुझे अमरीकन कानून की विह- 
कुछ वाकफियत न थी । मैंने समझता ऊि जैसे मेरे देश में गोरे 
आदमियों के कहने से मेरे देश वासियों के! पुछ्लीस फौरन 
हवालात दे देती है, ऐसी ही शायद यहाँ भी होता होगा। 
इसी विचार से मेंने बेलना बन्द कर दिया। जब हम सब 
छोग हाल के बाहर आए ते सड़क पर मेरे अमरीकन मित्रो 
मे मेरे व्याख्यान बन्द करने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें. 
कारण बतलाया तो वे सब खिलखिला कर हँख पड़े और 
बोले--' तुम्हे आज अच्छा चहूमा मिलना | भला इस 
आजाद देश में ऐसी छे/टी सी बात पर हवालात हो सकता 
हे?” इस प्रकार बाते करते हुए हम अपने बोडिइ़ हौप 
में आगए । दूसरे दिन विश्वविद्यालय के देनिक पत्र 
“डेली मारून”? में धामिक स्वतन्जता पर लेख छुपाऔर 
सम्पादक महोदय ने मेरा पत्च बड़े जोरों से समर्थन किया . 
ओर यह लिखा कि हिन्दुस्तानी हेने की हैसियत से 
मिस्टर देव का अपना पतक्त कहने का हक था और जो 
गलत बयानी मिस्टर देव के खयाल में प्रोफेस९ ब्लुनफीरड 
ने की थी उसका हिन्दुस्तानी पहलू श्रोताओं के! बतलछाना 
आवश्यक था | अमरीकन लोगों के इस धामिक स्वतंस्थता 
के प्रेम ने मुझे उनका अत्यन्त भक्त बना दिया और जितने 
वर्ष में अमरीका में रहा मैंने इस बात के बराबर देखा कि 
जब जब कोई संकीर्ण हृदय पुरुष या स्त्री धार्मिक स्वतंस्त्रता 
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धार्मिक स्वतंत्रता के पुजारी अमरीकन १६७ 


।>कनननअनननमनननिनानि नया $ 


हे विरुद्ध आचरण करती ते उदार अमरीकन फौरन उसकी 


भत्सना करने के लिए खड़े हा जाते थे। अमरीकन छोगों में 
धार्मिक स्वतन्त्रता के प्रति बड़ी श्रद्धा हे क्योंकि वे जानते हैं 
कि उनके बुजुर्ग केवल धामिक स्वतन्त्रता के छिए ही अपना 


प्यारा देश त्याग कर आए थे। मानसिक उत्थान के छिए 


मजहबी आजादी एक अनमोल रल है । जिस समाज में संकी- 


गंता है, जिसमें विचारों की स्वतन्जता का अभाव हे, जहाँ. 
लोग मजहब के ठीकेदार मौलवी और पंडितों के शुल्माम हैं 
वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर कर सकता | अमरीकन 
छोगें। ने इस सदृगुण के कारण ही संसार मे अदभुद चम- 


त्कार कर दिखलाए हैं और जब तक वे इस पुनीत सिद्धान्त 
के अपने प्राों से प्यारा समभते रहेगे तब तक उनकी जाति 


सदा फूछती फलछती रहेगी । 


रा 
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2, मनन 





वन ने तिननननाक- 





. “मैं ज्ञब ऐसा व्याख्यान दे रद्दा था तो एक इसाई मिशनरो .. 
ने आकर मेरे कान में यह कदह्ा-- “अगर आप चुप नहीं करे 
तो में आपके यपुलीख के हवाल्ले कर दूँगा।” उसकी बातसे .. 
भयभीत होकर मेने व्याख्यान बन्द कर दिया। में आगरीका 
में नया ही आया था इसलिए मुझे अमरीकन कानून की विह. 
कुछ वाकफियत न थी। मैंने समझ्का कि जैसे मेरे देश में गोरे 
आदमियों के कहने से मेरे देश वाखियों के। पुछीस फौज 
हवालात दे देती है, ऐसी ही शायद्‌ यहाँ भी होता होगा । 
इसी विचार से मेंने बेलना बन्द कर दिया। जब हम सब 
छोग हार के बाहर आप ते सड़क पर मेरे अमरीकन मिश्र 
ने मेरे ब्याख्यान बन्द करने का कारण पूछा । जब मेने उन्हे 
कारण बतलाया तो वे सब खिलखिला कर हँस पड़े और 
बोले--' तुम्हे आज़ अच्छा चहूमा मिला | भछा इस 
आजाद देश में पऐसी छेटी सी बात पर हवालात हो सकता 
है?” इस प्रकार बाते करते हुए हम अपने बोडिह्न हौप 
में आगए । दूखरे दिन विश्वविद्यालय के देनिक पत्र 
“डेली मारून”? में घामिक स्वतन्जता पर लेख छुपा और 
सम्पादक महोदय ने मेरा पतक्त बड़े जोरों से समथेन किया 
ओर यह लिखा कि हिन्दुस्तानी होने की द्ेसियत से 
मिस्टर देव का अपना पक्ष कहने का हक था भौर जो 
गरूत बयानी मिस्टर देव के खयाल में प्रोफेस९ ब्लुनफीरह 
ने की थी उसका हिन्दुस्तानी पहलू श्रोताओं के बतलाना 
ग्रावश्यक था | अमरीकन लोगों के इस धामिक स्व्॒तंन्त॒ता 
के प्रेम ने मुझे उनका अत्यन्त भक्त बना दिया और जितने 
वर्ष में अमरीका में रहा मेंने इस बात के बराबर देखा कि 
जब जब काई संकीर् हृदय पुरुष या स्त्री धार्मिक स्वतंन्त्रता 




















| धापिक स्वतंत्रता के पुजारी अमरीकन १६७ 

| के विरुद्ध आचरण करती ते उदार अमरीकन फौरन उसकी 
| भत्संना करने के लिए खड़े हो जाते थे। अमरीकन छोगों में 

| ध्वार्मिक स्वतन्चता के प्रति बड़ी श्रद्धा है क्योंकि वे जानते हैं 

| - कि उनके बुजुर्ग केवल घामिक स्वतस्त्ता के छिए ही अपना 

। प्यारा देश त्याग कर आए थे। मानसिक उत्थान के लिए 
।  भजदबी आजादी पक अनमोल रत्न है। जिस समाज में संकी- 
| जाता है, जिसमें विचारों की स्वतन्त्रता का अभाव है, जहाँ 
| लोग मजहब के ठीकेदार मौलवी और पंडितों के गुलाम हैं. 
| बह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर कर सकता | अमरीकन 


. छोगों ने इस सदृगुण के कारण ही संखार में अद्भुद चम- 
.._ कार कर दिखाए हैं ओर जब तक वे इस पुनीत सिद्धान्त 
का अपने प्राों से प्यारा समभते रहेगे तब तक उनकी जाति 


सदा फूलती फलती रहेगी । 
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अमरोका में समाज सड्र॒ठन 
को शिक्षा | हे » 


# केश वप्ररत से बाहर जाने वाले विद्यार्थी के पहली बात ' 
ड भा # अ जो अमरीकन छोगों में खासतौर से दिखछाई 
जे ६४ देती है, जिसका प्रभाव उलझके दृरय पर तत्काल 
कप ेंएक पड़ता है, वह है अमरीकन छोगों का सामाजिक 
संगठन | संगठन के अद्भुद्‌ चमत्कार उसे चारों ओर दिखलाई 
देते हैं। जब वह ब्यापार की ओर दृष्टि डालता है तो उसे 
करोड़ों रुपए की पूँजी रखनेवाली कम्पनियों की दूकाने' ... 
प्रत्येक बड़े शहरों में दिखलाई देती हैं। शिकागे। के मार्शल फील्ड... 
की ढुकान तो ,जगत श्रसिद्ध हे द्वी, परन्तु इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक व्यवसाय का संगठन बल देश के व्यापार के दिन द्नी 
रात चोगुनी तरक्की दे रहा है ज़ब चद समाचार पत्रों और पत्नि- 
काओं की ओर दृष्टि डालता है तो डसके आश्चर्य की सीमा 
नहीं । रहती देनिक पत्रों की लाखों प्रतियां छुपती हैं,सुन्द्र सचित्र 
पत्रिकाओं की आहक संख्या भी कई छाख तक पहुँच जाती 
है ,और उपयोगी पुस्तकों की विक्की का तो कदनः ही क्‍या! 
घामिक खुसाइटियों की शाखाएँ तृच्त की टद्दनियों की 
तरह सारे देश में फैली हुई हैं, सारांश यह कि जिस काम का 
अमरीकन लोग अपने द्वाथ में लेते हें उसे वे संगठन बढ से 
बहुत शीघ्र छोक प्रिय बना देते हैं। कं यह 
अब यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक उठतां है कि इस 
भकार के सामाजिक संगठन की शिक्ता अमरीकन सनन्‍्तान के 

















अमरीका में समाज रड्ठन की शिक्षा १६& : 





किस प्रकार दी जाती है ? इसका उत्त ( सुनिये ! जब बच्चे स्कूल में 
पढ़ने के छिये जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्कूछ की वफादारी की 
शिक्षा मिलती है। बच्चे वहाँ पर यद्द सीखते हैँ कि उनका स्कूल 
उनकी अपनी संस्था है ओर उसका हानि लाम उनका अपना 
हानि छाम हे । स्कूल की यदि कोई टीम फुटबाल या बेसबाल 
खेलने के लिये दूसरे किसी स्कूछ की टीम के मुकाबच्ले में जाती 
है तो अपने स्कूछ की टीम का पक्त -वफादारी--विद्यार्थियों 
के लिये कत्तेंब्य समझा जाता है । प्रत्येक्ष स्कूल, कालेज और 
विश्वविद्यालय की अपनी अपनी जय घोषणा होती है और 
विद्यार्थी लोग प्रत्येक उचित अवसर पर अपनी जय घोषणा 
कर दृषनाद करते हैं। विद्याथियाँ का आपस में संगठनात्मक 
पक खास नियम रद्दता है और वह यद्द है कि कोई विद्यार्थी 
किसी दूसरे विद्यार्थी की चुगछली अध्यापक के पास जाकर न 
करे | श्रेणी में यदि किसी विद्यार्थी से कोई अनुलित काम हो 
जाय ता अध्यापक भत्ते दी अपनी स्क्‍तन्त्र केशिश से उस 
बात के मालूम कर ले, लेकिन अगर काई भी विद्यार्थी 
अध्यापक के पास जाकर खुफिया का काम करे तो उससे 
बढ़कर नीचता दूसरी नहीं समझती जाती। ऐसे विद्यार्थी 
के उसके साथी अत्यन्त घृणा की दष्ठि से देखते हैं। डसे. 
छ्ूते कै नहीं और अपनी खेलों में उसका वहिष्कार कर 
' देते है। 
सामाजिक संगठन में मनुष्यत्व की बड़ी प्रतिष्ठा है। अम-- 
रीकन विद्यार्थी कायर से बड़ी नफरत करते हैं। जब काई 
विद्यार्थी अपनी टीम में किसी भी बड़े विद्यार्थी से अपमान - 
सदद लेता है तो उसे दूसरे विद्यार्थी बड़ा नीच समभते हैं, 
इसलिये उस विद्यार्थी के अपनी मान-रक्षा के द्वित छड़ाई 
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करनी पड ती है। वह भले ही मार खा जाय, इसकी कुछ परवाह 
नहीं, लेकिन उसे यह साबित कर देना चाहिये कि वद अपमान 
को खुप के से खहन नहीं कर सकता । जब काई बडा भज़बूत 
विद्यार्थी अपने से कमजोर विद्यार्थी पर हमला करता है, या 
कई एक विद्यार्थी किसी अकेले विद्यार्थी के सवाते है तो लोगों 
में उनके दुष्कर्म की बडी निन्‍दा होती है। अमरीकन लोगों ने 
अपनी २माज के। ऐसे नियमों पर ढाल लिया हे कि वहाँ 
कायरता और अत्याचार के छिये काई गुझ्ञाइश नहीं रह गई। 
'बालकपन से ही माता पिता और आचाय्य बच्चों के! संगठन 
के घूल तत्वों की शिक्षा देते है । ै 

एक बार आरेगन यूनीवर्लियी में एक भयक्कर घटना हो 
गई। आरेगन यूनोवलिटी यूजीन नगर में स्थित है।यह 
शहर विलामेट नदी के किनारे पर आबाद है। आरंगन विश्व 
विद्यालय के समीप ही इस नदी से निकली हुई एक बड़ी रम- 
णीक नहर बहती है जिस के दोनों किनारों पर खायेदांर वृक्षों 
की कतार है। फु्सेत के समय विश्वविद्यालय के छात्र अपनी 
प्यारी युवतियों के साथ नोका में बैठकर इस नहर में जल . 
ऋएड़ा का आनन्द लेते हैं। एक दिन एफ रूड़की एक नवयुवक 
के साथ नोका में बेठकर विलामेट नदी के सुन्दर दृष्य देखने 
गई । शाम को वह अपने घर नहीं पहुँची। माता पिता ने 
अधिक सन्‍्देद नहीं किया। दूसरे दिन लड़की का पिता. 
विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंट के पास आया और लडकी के 
गुम होने की बात कही | प्रेलोडेथट महाइय ने फौरन भय 
सूचक घन्टा बज़वा दिया। सब छड॒के एक बड़े द्वाल में 
'एुऋत्रित हुए । विश्वविद्यालय में छुट्टी कर दी गई और द्स-द्ख 
'पन्द्रह-पन्द्रह लड़कों के दल बना कर उत्तर: दक्तिण पूरव 
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पश्चिम--चारों तरफ तलाश करने के लिए भेजे गये। शाम 
का यह पता छगा कि वह ऊड॒की अकेली नहर की ओर नाव 
खे रददी थी | आखिर रात के दस बजे उस लड़की की छाश 
नहर के अन्द्र से मिली । ऐसा जान पड़ा कि बिलामेट नदी 
से जिस समय नोका नहर की आर मुडी ता जल की तीन, 
गति के कारण वह लड़की उसे खंभाल न सकी और नाथ 
एक पत्थर से जाकर टकरा जाने के कारण टूट गई' और 
उसमे पानी आने रूगा। इसी से वह नौका ड्रब गई और 
लड़की मेवर मे फंस गई । नहर के अन्दर .जो फाड़ भांखाड़ 
डगे हुए थे उन्हीं में लाश फँसो हुई मिली। दूखरे दिन 
विश्वविद्यालय में शोक सभा मनाई गई और प्रेधीडंट साहब 
ने उस लड़की के गुणों का बखान कर उसके माता पिता के 


साथ द्वादिक सहानुभूति प्रगट की | इस प्रकार अमरीका में 


सामाजिक खंगठन की शिक्षा विद्यार्थियों को मिलती है । 

जब में वाशिज्ञटन यूनीवर्सिटों में पढ़ता था तो वहाँ पर 
एक बार विद्यार्थी समा के अधिकारियों का चुनाव होने रूगा । 
हमारे बेडिंग हाउस के एक विद्यार्थी का नाम सभापित 


के लिए लिया गया । जब बोद देने का समय आया तो कई 


विद्यार्थी मेरे पास वोट लेने के लिए आप और उन्होंने मुझसे 
उस विद्यार्थी के हक में बोट देने के कहा। जब मैंने कुछ 
आपत्ति की ओर दूखरे बाहर के विद्यार्थी का नाभ पेश किया 
ते वे सब मुझ पर खूब बिगड़े | आखिर मेंने उनका कहना 
मान लिया ओर डस दिन से यद्द बात मेरे समझ में आगई कि 
सामाजिक संगठन के लिए दल के साथ चलना ज़रूरों हे! जाता 
है। ओर बहद्धां “(५7७ ७॥0 3:०” "दो और छा" का सिद्धान्त 


अत्यन्त आवश्यक है । समाज में सब बांतें इमारी दी सर्जी के 
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__ ७  उ खृउ_ 7 
अनुकुछ नहीं हे। सकती । दर्मे दूसरें की सम्मति, उनके हादिक 
भावों का अवश्य ख्याल करना हेगा । केवल एक बात हमारी 
मण्जी के विरुद्ध दे! जाने के कारण हम किसी का त्याग नहीं 
कर सकते | खाल कर व्यक्तिगत बातों का बलिदान खाभाजिक 
सडुठन के लिए. नितोन्त आवश्यक है। सामाजिक खड्डठन 
करने की इच्छा रखने वाले कोगें के! सबसे पहले इतनी 
जानकारी कर लेनी उचित है कि कहाँ पर व्यक्तिगत बातों का 
अन्त और सामाजिक दितें का प्रारम्भ देता है और सामा.- 
जिक द्वित के सामने व्यक्तिगत छ्वित की कुर्बानी करनी ही 
चाहिये । जे समाज इस खिद्धान्त के। समझ लेता है, जिसके 
सदस्य अपनी सनन्‍्तान की शिक्ता इस सिद्धान्त के! सामने रख 
कर देते हैं, उस समाज का सज्ञठन पहाड़ को चट्टान की तरह 
खुदढ दे जाता है । हक 3 
सामाजिक सहुठन की इस शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण अम- 
सका में बाजार, स्टेशन, स्कूछ, कालेज ->-सतभी स्थानों पर 
छोगे। में मिलने से दिखलाई देता है। कोई भी स्त्री या पुरुष 
जब किसी काम के करने लगता है तो चंद फौरन पहले 
. थह देख छेता है कि उसके काम से दूखरे व्यक्ति का केई कष्ट 
तो नहीं पहुँचेगा, अतएव पठित समाज मे “6 (287007 70 
अधैत “क्षमा कीजिये” यद्द शब्द स्त्री पुरुषों के मुख से बराबर । 
खुनाई देते है ओर शिक्षित ब्याक्ति की पहचान इस बात से 
की जाती हे कि उसका स्वभाव “0052/7797 बाधित करने 
का है। । दुसरे स्त्री या पुरुष के! सेचा से प्रसन्न करना, उसकी 
कठिनाई के आखान करने में सद्दाथता देना, किसी की. 
हार्दिक बेदना में दिस्सा बटाना--यह गुण अमरीकन समाज 
में प्राय: पाये जाते हैं। जो विद्यार्थी अपना घर बार छोड़ कर. 
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अमरीका में पढ़ने जाते हैं वे यहाँ के गृहस्थों में ऐसे दैबी गुरणों 
के देख ऋर उनपर भोहित दे जाते हैं । वे देखते हैं कि उनकी 
अशुद्ध अंग्रेज़ी के सुनकर बन केक लोग बड़े प्रसन्न होते 
हैं. और उत्साह पूर्ण शब्द कहकर उन्हें बढ़ावा देते हैं। यूनि- 
बरलिंटी में प्रोफ़ेसर छोग उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर बुराते 
हैं और उनसे उनके देश की बातें पूछते हैं। इस प्रकार अम- 
थेका में गये हुये हमारे विद्यार्थी समाज खजठन का वहाँ पर 


मधुर रस पान करते हे । 
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# किन १६११ के मई महीने की १३ तारीख को में 






नई दुनिया के बोस्टन नगर से इज्ललैण्ड की 

3७ तरफ स्थाना हुआ। मेरा पढ़ना खतम हो 
26, गया था। जिस उद्देश्य निमित्त में काशी 
से निकछा था, जिस स्वतंत्रता देवी के दर्शन करने के 
छिप मैंने इतनी कठिन यात्रा का सामना किया था ,बद्द 
उद्देश्य मेय पूरा देश गया। बोस्टन से में एक जद्दाज में 
नौकरी कर मानचेस्टर पहुँचा । मांतचेस्टर से एक अमरीकन 
यात्री मिस्टर क्लार्क के खाथ में लन्दुन को धरफ पेद्ल रवाना 
हुआ । सवा सती मील तक हम दोनों इक्किलिस्तान के आमोा 
कस्षों और नगरों के दृष्य देखते हुए चले गये। इसके बाद 
मैंने रेल पकड़ी और लन्दून आया | लन्दन में इन दिनों बृटिश 
खामराज्य के बादशाह जाज पश्चम की राजगद्दी का मदह्देत्खव 
था। डसके कारण लन्‍्दून नगर में बड़ी चद्छ पहल थी । 
थे ते संखार के सभी देशों के छोग प्रत्येक खमय में अग्रेजो 
की इस इन्द्रपुरी में पाए जाते हैं पर इस अवसर पर खास 
तौर से इस नगर की शोभा दशेनीय हेगई थी। शेपदर्ड बुश 
के पास बड़ी विशाल अद्शिनी का आयेजन था जददाँ हजारों 
दर्शकों की भीड़ बराबर छगी रहती थी । भारत के अमीर तथा 
राजे मदाराजे इस अवसर पर यदाँ पथारे हुए थे और वे भी 
इस महेत्खव के आमेद्‌ प्रमोद्‌ मे पूरा भाग ले रहे थे । 

मैं यहाँ बहुत दिनां तक नहीं ठददरा । यहाँ पर कुछ भारतीय 
बन्धुओं से मिल्ल मिला कर तथा लन्दन के गत प्रसिद्ध उद्यान 
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“हाइड पाक” के कौतुक पूर्ण रृष्य देखकर मेंने इगलिश 
चैनेछके पार किया और पेरिस पहुँचा | पेरिस में इन दिनें जो 
प्रसिद्ध देश भक्त उपस्थित थे मेंने उन के दर्शन किए । फ्रॉंसीसिया 
का यह नगर तो बड़ा पेतिहासिक हे और में यूनोवर्लिटी में 
इतिहास का खास विद्यार्थी था इसलिए स्वाभाविक दी मेरी 
इच्छा पेरिस-प्रमण की हुईं | प्रायः सभी पतिद्यासिक स्थानों की 
मेंने प्रदूक्चिणा की और फ्रान्स के पुराने इतिद्दास की स्मृति 
के ताजा किया। यहाँ से में स्विटजर लेंड गया और चहों 
के खुन्द्र नगरों की सैर की। जिनेवां कील के मनोहर दृश्य 
जगत-विख्यात हैं। उनका सोद्र्य मुझे कभी न भूलेगा । जनेवा 


से लूजिर्न होता हुआ में इटछों की तरफ रवाना हुआ। 


रास्ते म॑ एट्पस पहाड़ के बीच से गाड़ी पर बैठे हुए नेसगिक 
दृश्ये। की छुटा बड़ी ही हृद्य-ग्राही है। उन सब भब्य 
दृश्यों के देखता हुआ में जिनोवा पहुँचा। यद्दीं से मुझे 
केालस्बो के लिए जद्दाज पकड़ना था। जिनावा में में केवल 
दो दिन रहा और एक जमेन कम्पनी के पजन्ट का बीस पोंड 
देकर तीसरे दर्जे का टिकट खरीद लिया । ठीक समय पर 
जहाज जिनाञओा से चला । 
जिनाआ से सिंलोन तक का मेरा सफर बड़े आनन्द से 
कटा । जद्दाज पर के जर्मन मुखाफिरों का व्यघद्दार मेरे साथ 
बड़ा अच्छा था। भूमध्य सागर में किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं हुआ, लेकिन दोॉ हिन्द महासागर में समुद्र कुछ भसयक्टूर 
मिला । खैर आखिर केालमस्बों पहुँच गये और वहाँ से एक छोटे 
स्टीमर में बैठकर भारतीय यात्री तृतीकारन आए जहाँ दमारी 
खूब तराशी हुईं । एक बहाली बाबू ऊन्दन से आए थे उनके 
अखबाब की तो बुरी तरद्. तराशी ली गई। जे खिलौने वे 
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लन्दून से लाए थे उनके पेट भी टठोछे गये। मेरे पाल तो 
कुछ था ही नहीं, इसलिए घुझे तो णेलेद्दी छोड दिया। तूती 
केारन से में मदराख होता हुआ बम्बद आया और अपने 
प्रेमी ज्येष्ठहालाल जी तथा अन्य बन्धुओं से मिला। छे वर्ष 
पहले जे सत्यदेव अमरीका जाने के लिए १५) लेकर काशी 
से बम्बई पहुँचा था बह आज अमरीका से अपनी विद्या समाप्त 
कर छु वर्ष के बाद पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर फिर बस्बई 
आगया और उसी आयय समाज में अपने पुराने मित्र प्रेमियों 
से मिल कर बडा प्रसन्न हुआ | बम्बई से चलछऋर १७ जुलाई 
के आंधी रात के समय में प्रयाग पहुँचा। 

बस पाठक अमरीका की कथा के मे यद्दीं समाप्त कर 
आपके वह भजन खुनात। हूं जिसमें अमरीका के सम्बन्ध में 
मेरे उद्गार हैं। यद्यपि कविता के छिद्दाज से तो यद ऊँचे 
दरजे की चीज नहीं लेकिन भाव की, दृष्टि से एक स्मरण 
रखने येग्य वस्तु है। 





भजन 


१--जिख देश में गया था, हूँ हाल अष खुनाता। 
तुम ध्यान धर के सुनना, ज्ञो 'देव” है बताता।॥। 


२--हर. पक मद ओरत, जिसको था मेंने देखा। 2 | 


वह देश-द्वित-नशे में, फूछा न था समाता॥ 


३--गर जान तन से जावे, पर देश पे फिदा हैं। 
. छोटे बड़ों में सब में, इुब्बेबतन था पाता॥ 
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७०»उनकी है एक भाषा, है एक राष्ट्र उनका। 


अच्छे साहित्य द्वारा, उसका है यश बढ़ाता॥ 


४--भमाणंडा जो देश का है, उसके हैं थे उपांसक। 
हर पक उसके सन्मुल, रे 





सिर अपना है कुकाता ॥ 


६--खतरे में देश हे। अब, ओ! काई आधे दुश्मन । 
क्या मर्द है| क्या औरत झण्डे के नीचे आता ॥ 
७--डनका यही धरम है, उनका यही करम हे। 
इस देशहित के कारण वह उच्च है कद्दाता॥ 
८--आपस में चाहे कितने, मज़हब के जह्न होवें। 
पर देशद्वित के सम्मुष्य सब कुछ है मूल जाता ॥ 
8--इस एक शुण के कारण जातीय एकता है। 
कैसा है। भारी दुश्मन, उसका भी दिल दृदलाता ॥ 


०--ताछीम तो वहाँ पर, सबको है मुफ्त मिरती। 
कैसा दही हे अभागा, वह भी इल्म का पाता ॥ 


११--तादाद में करोड़ों, अखबारों की खपत हे । 
हर केाई उनके पढ़ कर, दिल अपना है बहछाता |। 


१२५--इज्जत वे औरतों की, करते हैं सच्चे दिल से। 
उनके है जो सतांता, भारी सज़ा वो पातां॥ 
१३--काई न पड़तां, भिखमज्ञा उस मुलक में । 
मजदूर छः रुपैये, है रोज के कमाता॥ 
१७--उनके यहाँ की चीजें, दुनिया में बिक रही हें । 
खिच खिच के धन जहाँ का, उनके यहां है आता ॥ 
 १४--न्यूयाक॑बोस्टन में, देखों बड़ी दुकाने । 
यो का माल जिनमें, आलानी से समाता ॥ 
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श०ष्ट श्रमरीका-दिग्द्शेन 





पटक मल टन नल 
१६-चालीस मंजिलों के, बनते हैं. घए वहां पर । 
बिजली की रोशनी से, दर एक जगमगाता ॥ 
१७--नाँद ऊँच नीच जाने ; नह. छूत छाप्त माने । 
अधिकार खबके सम हैं, सबकी है. एक माता ॥ 
१८--भारत के गर डठाना, तुम चाहते) हे! दिल से । 
तो कर छी एक भाषा, तंज ऊँच नीच नाता॥ 
१६--विनती यद्दी है करता, कर जोड “देव” सब से । 
अब छूत छात छेड़े। भारत है सब की माता ॥ 
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श्ण्द्ध अमरीका-दिग्दशेन 


टिक िरिस  ल म  पहक 
१६-चालीख मंजिलों के, बनते हैं घर वह्दा पर। 
बिजली की रोशनी से, दर एक जगमगाता ॥ 
१७--नाँद ऊँच नीच जाने , ना छूत छात माने । 
अधिकार खबके सम है; सबकी है. एक माता ॥। 
१८--मारत केा गर उठाना, ठुम चाहते) हे। दिल से। 
तो कर को एक भाषा, वज ऊँच नीच नाता ॥ 
१६--विनती यद्दी है करता, कर जोड, “देव” खब से । 
अब छूत छात छोड़ा, भारत है सब की माता ॥ 
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सल्य-ग्ुन्ध-माला 


हिन्दों संसार में खत्यश्रन्थ भाछा का अपना खास 
स्थान है। राष्ट्रधर्म का प्रयार करने में इन पुस्तकों ने जो काम 
किया है ,उसे भावी खन्‍्तान बड़े प्रेम से रुपण करेगी। माला 
के प्रेमी यह ज्ञान कर बड़े प्रसन्न होंगे कि हमने श्री स्वामी 
सत्यदेव जी की सब पुस्तकों का प्रचार भार अपने ऊपर खरे 
लिया है और हम अपनी साथी शक्ति लगाकर स्वामी जी के 
मिशन का प्रयार करगे | स्वामी जी चाहे कहीं रहें पर उनकी 
पुस्तक बशाबर इमारी ओर से निकछा करेंगी। दमें पूर्ण 
विए्घास है कि माला के प्रेमी नये उत्साह से इहमारे साथ सदद- 
औग करेगे | नोचे लिखी हुओ पुस्तकें के सुन्द्र नवीन संरु%- 
ग्श विक्रयाथे प्रस्तुत हैं:-- 


अमरोक-भ्रमश ( सम्पूर्ण ) | 
बहुत वर्षों से जिस पुस्तक की बाट खत्यग्रन्थ माला के 
प्रेमी बड़ी उत्छुकता से जोद रहे थे वह अब छुपकर तैयार है। 
. १६ फरमे की यद्ध किताब स्वामी जी के २३०० मीछ पेद्ल श्रमण 
के चुचानत के वर्णन करती है। पश्चिमी अमरीका की रियासतों 
ने जिन कष्टों का सामना कर स्वामी जी मे अपनी इस यात्रा 
के पूरा किया है। उसका खजीव- घर्णन इस प्रुत्तक में 
दिया गया है। मुख पृष्ठ पर स्वामी जी का प्रमण के समय 

का सिन्न दिया गया है | पुस्तक का दाम एऋ रुपया है| 


संगठन का विगुल 


यद्द पुस्तक इतनी छोकप्रिय हो चुकी है कि अब तक 
इसकी पारह दज़ार भतियोँ छुप गई दे । इसे द्विन्दू-लंगठन की 











( + ) 


वाइबिल सममिये | द्विन्दी और अंग्रेजी के सब समाचार पत्रों 
मे इस पुस्तक की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा को है । दाम आठ 
आने | 


मेरी जअमनो-याजत्रा 


४ द द 
..यद पुस्तक येरुप यात्रा का आनन्द पाठकों के। घर बैठे 
कराती है इस यात्रा में स्वामी जी के हज़ारों रुपये खर्चे हो 
गये | यदि स्वीडन, जमेनी, आष्ट्िया, फ्रान्स और इटली के 
मनेहर दृष्य देखने की इच्छा है तो इसे मेंगा कर पढिए । 
सूल्य एक रुपया।... द 
83 पुस्तकों के अतिरिक्त ८ मेरी कैलाश साजा। 
“अमरीका दि्ग्देशन/! और “संजीवनी बूटी? 
के सुन्दर नवीन संस्करण भी छुप कर तैयार हैं। कैलाश यात्रा 
का दाम द्खः आते, दिग्दर्शश का एक रुपया, और संजीवनी 
बूटी के आठ. आने हैं। अन्य पुस्तके' भी धीरे घीरे प्रकाशित 
है।गी | अधिक पुस्तके' मँगाने वालों के पच्चीस सैकड़ा कमी- 
आन दिया ज्ञाता है |. द द 
निवेद्क -- 
महता चूड़ामाण वर्मा 
मेनेजर खत्यग्रन्थभाला आफिस 
बेगमपुर, पटना सीडी । 
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